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श्रीमान:दानवीर सेठ अगस्चन्दजी सेठिया 


की 


सेज्षिप्त जीव॑ंन-परिचिय 


विक्रम संवत्‌ १६१३ सोवण सुदी ६ रविवार के दिन सेट 
साहेबेंका जन्म हुआ था। आपको हिन्दी, चाणिका आदि की 
साधारण शिक्षा मिलीं थी। साधारण शिक्षा पाकर आप व्यापार 
में लग गये । भारत केश्मसुख नगर बम्पर और कलकते'में आपने 
व्यापार किया। व्यापार में आपको खूब सफलता मिली और आप 
लदमी के कृपापात्र बन गये | धन पाकर ओपमे उसका सदंपयोग 
भी, किया ।-आप उदारता पूचक धम-कार्यों में अपनी सम्पत्ति 
लगाते थे ओर दीन एवं असमथ भाईयों की सहायता करते थे | 


धर्म के प्रति आपकी रुचि. बचपन से ही थी ओर वह जीवन 
में उत्तरोत्तर बढ़ती रहीं। आपका स्वभाव कोसल एवं सहानु- 
भूतिपूर्ण था । परहित साधन में आप सदा तत्पर रहते थे |. 
आपका जीवन सादा एवं . उच्च बिचारों से पूर्ण था। आपने , 
श्रावक के व्रत अज्ञीकार किए थे और जीवन भर उनका पालन 
किया । आपने धर्मपत्नी के साथ शीलबत भी धारण किया था| 
आपके खंध के सिवाय और भी त्याग प्रत्याख्यान थे | 

आपने अपने छोटे भाई सेठ भरोदानजी साहेब के ज्यष्ठ पुत्र 
जेठमलजी साहेब को गोद लिया। उन्हें विनीत ओर व्यापार- 
कुशल देख कर आपने व्यावहारिक काय उन्हें सीप दिया। इस ' 
प्रकार निश्वत्त होकर आप इद्धावस्था में निश्विन्त होकर शास्ति- 
पूर्ण धार्मिक जीवन बिताने लगे | - 


मु 


सपा में शित्ता की कभी फो आपने महसूस किया । अपने 
लघु आता के साथ आपने इस सम्बन्ध में विचार किया | फल- 
स्वरूप दोनों भाइयों की श्रोर से “श्री श्रगरचन्द मैरोदान सेठिया 
जैन पारमार्थिक संस्था” की स्थापना हुई | संस्था की व्यवस्था 
एवं कार्य मंचालन के लिए आपने अपने छोटे भाई साहेब को 
तथा चिरंजीव जेठमलजी को भाजा प्रदान-की ! तदलुसार दोनों 
साहेबान सुचारु रूप से संस्था का संचालन कर रहे हैं। संस्यां 
के श्रन्तर्गत संस्कृत, प्रारृत, दिन्दी, धार्मिक और अंग्रेजी रा 
शिक्षण, ग्रंधालय, वाचनालय, साहित्य निर्माण और साहित्य 
प्रकाशन झादि मिन्न भिन्न विमागों के कार्य, जिनको संध्या की 
कमेटी देश काल के अनुसार उचित समझती हैं | उसके भर 
सार संस्था संचालन होता हैं । 


इस प्रकार सुखी और धार्मिक जीवन बिता कर चैत बंदी ११ 
मम्बत १६७८ की सेठ साहेब सुद्धमाव से श्रालीयणा अर 
खमत खामणा करके इस असार दे का त्याग कर स्व पधारे ! 


्‌ मास्टर शिवलाल देवचन्द मेटिया 
ता० ६7१०-४४ |. अध्यापक 
चीकानेर 


है। 'औसेडिया जैन पारमार्धिक संस्था 


है 20 








एसाइज 


श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर 
पुस्तक प्रकाशन समिति 


१ अध्यक्- श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया । 
२ सन्त्री- श्री जेठमलजी सेठिया । 
३ उपसन्त्री- श्री माणकंचन्दजी सेटिया साहित्य भूषण? | 


लेखक मण्डल 

४ भ्री इन्द्रचन्द्र शास्री ॥॥. ». शाख्राचाय्यं, न्‍्यायतीथ, 

५ वेदान्तवारिधि । 
४ श्री रोशनलाल चपलोत 8. 8. ।... 8. वकील, न्‍्यायतीर्थ, 
फाव्यतीथे, सिद्धान्ततीर्थ, विशारद । 
६ श्री श्यामलाल जैन ॥न. &. न्यायतीर्थ, विशारद |... 
७ श्री घेवरचन्द्र बाँठिया बीरपुत्र! सिद्धान्शशात्री, न्‍्यायतीर्थ, ..- 
व्याकरणतीर्थ, संकेत लिपि (हिन्दी शॉर्टहैएड) विशारद।... 
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ख्ल्न्ट्राल 


(६) 


लई बने तेटला वधु योलो मंप्रदवानों श्रम भेव्यों धोइ था प्रस्य गई 
६ श्रमे ७ ओम थे त॒ बोल मां ४२० पृष्ठ मां पूरो कयों छे। 

जैन धर्मनी माहीति मेजववा इच्छुनार आ प्रस्य हे बारीक 
थो श्रवलोस्न फरे तो ते मोटी हान सस्तत्ति मेलवी शके। ._' 

योल ने दुकाबवा न इन्द्धतां स्थरूप पण दर्शाव्य' हो भोग 
जिशामु ने पण बांचवानी श्रेग्णा थाय छे | परदेशी राजा ना ४ फ्ो, पर 
थ श्राग, बौढ, चार्याक, सांप्यादि छ दर्शनों तु स्वरुप, मा है 
प्ात जणे साथे दीक्षा लीथेछ तेतु' बूत्तान्त, सांत निरदव, सम 
बगेरे ओक प्री ओेेू श्रेवी अनेक रसिझ अने तालिंक बागी 
जाणवात्ती सद॒ज इत्कंठा थई भाये छे 


शावा प्रयास नी अनिवार्य आवश्यकता छे अने तेथीज हे 
गुजर भाषा मां आजनुवाद फरवा माँ थावे तो अति जरुर तु छें। हू 
साथे दरेक घार्मिक प्राठ्शाला मां आय प्रस्थ पाठ्य पुस्तक दर 
घाव जेबु' छे। ण्टतु' जे नहीं पथ अमे मानीए छीये के कर 
मां भणूततां जैन विद्यार्थियों मादे पण युनीवरसीटी तरफ थी मी 
,याय श्रे इच्दवा योग्य छ। ्ा 


श्री सौधर्म बृदत्तपागच्छीय मट्टार :श्रीमजैनाचार्प ल्यास्यीं , 


पाचस्पति विजयपदीन्द्र बरीस्वरणी महाराज साहेब। परी: 
( मारवाड़ ) 
अप श्रीकानेर निवासी सेठ मैरोदानजी .सेठिया का. संगृद्दीत ”” 
४ द्वान्न वोजन संग्रह” का प्रथम और दितीय भाग इमारे सर्मद 
कर पा हे में नम्बर २ से ४ और डितीय भाग में ६ और ७ बोर 
दया । मस्येक योज् का संस्ेप में इननी सुगमता से संशटीषरर 
आया दे कि जिसडो आवाल बूद्ध ममी आसानी से समझ सकते ६ै। 
मर के तालिड विषय में प्रच्िष्ट दोने और इसके स्थूल रुप £ 
503 लिए सेडिय्राजी का संग्रद बड़ा उपयोगी है। विश 
४77 बस ऊि घोलों को सत्यता के लिए प्रस्थों के री 
"संग सशाशित संम्रद का सन्‍्मान और भी अ्रधिक बढ़ गया री 
६. “34 के किये या क यह जैन संवार मे दी मी 
»। प्राप्त करेगा। अस्त हिल औप री य यू है प्र डी 
५ 3॥ हिन्दी संसार में एसह्रिपयक से 
इसने पूरी की द। तारीख का 


(७) 
सिंध (हैदराबाद) सनातन धर्म सभा के पे सीडेल्ट, न्याय संस्कृत 
के प्रखर विद्वन्‌ तथा अंग्रेजी, जमंन, लेटिन, फ्रेंच आदि बीस 
भाषाओं के ज्ञाता श्री सेठ किशनचन्दजी, प्रो० पुहुमल बदर्स-- 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह” के दोनों भाग पढ़कर मुझे अपार 
आलन्द हुआ। जैन दशन के पाठकों के लिए ये पुस्तके अत्यन्त 
उपयोगी हैं। पुस्तक के संग्रहकर्ता दानवीर श्री भेरोदानजी सेठिया 
तथा उसके परिवार का परिश्षम अत्यन्त सराहनोय है।इस रचना 
से सेठियाजी से जैन साहित्य की काफी सेवा की है। श्रावण शुक्ला 
१० संबंत श्ध्ध्द 
सेठ दामोद्रदास जगजीवन, दामनगर ( काठियावाड़ ) 
आपकी दोनों पुस्तक में आय्यन्त देख गया। आपने बहुत प्रशंसा 
पात्र कास उठाया दै। ये ग्रन्थ ठाणांग समवायांग के साफिक खुलासा 
( २८६०००:७८०७ ) के लिए एक बड़ा साधन पाठक और पंडित दोनों 
के लिए होगा । 
बहुत दिन से में इच्छू कर रहा था कि पारिभाषिक शब्दों का 
एक कोप हो । अव मेरे को दीखता दै कि उस कोप की जरूरत इस 
ग्रन्थ से पूर्ण होगी । 
साथ साथ दोका में से जो अर्य का अवतरुण किया है उसमें 
५ पंडितों ने रोमों भाषाओं और भाजों पर अच्छी ममता दोने का परिचय 
कथगया दै। ता० १७-६-४१ 


शी पूनमचन्दजी खींवसरा सन्मानित प्रवन्धक भरी जैन वी राश्रस 
व्यारर और आविष्कारक एल, पी, जेन संकेतलिपि (शार्टहैएड)। 


वोल संभद नामक दोनों पुस्तके देख कर अति प्रसंत्रता हुई। शाल 
मिन्न भिन्न स्वलों में रहे हुए बोलों का संप्रद करके स्व साधारण 
जनता तक जिववचन रूप अमृत को पहुंचाने का लो प्रयत्त आपने 
किया है वह बहुत प्रशंसनीय दै । हरेक आदमी झास्रों का परदन पाठन 
नहीं कर सकता लेफिन इस, पुस्तकों के सदारे अवश्य लाभ उठा सकता है। 
. बोडिंग व पाठशाला झादे से विदधायियों को योग्य बनाने के 
सियाय सब साधारण जनता की जित प्ररूपित तत्व झान रूप अशूत 
पिलाने का जो प्रयत्त झायने किया दे यह भी जैन धर्म फे अधार के 
लिए आपकी अपूर्द सेवा दै। १८-१०-४१ 08 
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डाक्टर बनारसीदास 4. #. ?#, ०. प्रोफ़ेसर ओरियन्टल 

कॉलेज लादोर | 

पुस्तक प्रथम भाग की शैली पर हैं। छः दर्शन तया सात नय का 
स्वरूप सुन्दर रोति से दर्शन डिया गया दै। योलसंप्रद एक प्रकार की 
फिल्ोम्रोफिफल डिक्सनरी है। जब सब माग समाप्त हो जांयतो 
उनका एक जनरख इन्डेक्स प्रथऋ छपना चादिये जिससे संप्रह को 
उपयोग में लाने को मुदिघा दो जाय | ता० २४-८-४१। 

पं० शोमाचन्ध्रजी भारित्न, न्यायतीर्य, घुल्याध्यापक श्री े 

जैन गुरुकुल ब्यावर। 

श्री जैन सिद्धान्त योल संमदद ! ट्ितीय माय प्राप्त हुआ। इस 
कृपा के लिए श्रतीय श्मारी हूँ। इस अपूर्व संग्रद को तैयार करने में 
आप जो परिश्रम उठा रहे हैं. वद सरादनीय तो दै दी, साथ दी जैन 
सिद्धान्त फे जिज्ञामुभों फे लिए आशीर्याद रूप भी दे। जिस में मेन 
मिद्धान्तशास्रो के सार फा सम्पूर्ण रूप से समावेश हो सके ऐसे संपरदट की 
अत्यन्त श्रावश्यकता थो और उसडी पूर्ति आप ओऔमान्‌ द्वारा हो रदी दै। 
श्रापके सादित्य प्रेम से तो मैं खूब परिचित हूँ , पर ब्यों भ्यों आपकी 
श्रव॒स्था भद॒ती जाती दे त्थों त्यों सादित्य प्रेम भी यदू रहा है, यह 
जान कर मेरे प्रमोद का पार नदीं रहता | 

मेरा ग्रिध्वास दे, बोल संप्रद फे सत्र भाग मिल कर एक अमुपमत 
अर उपयोगी चीज दैयार दोगी | 


ओ आत्मानन्द प्रकाश, मावनगर | 


ओ जैन सिद्धान्त बोल संप्रद प्रथम्र माय, संप्रदर्क्ता-मैंरोदानजी 
सेडिया | प्रकाश२-सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था थीकानेर 


आ ग्रस्थ मां ४२३ दिपयों के जे चारे अनुयोग मां वरढेंचायेला छे 
ते प्रायः आगमप्रन्यों ना आवार पर लखायेला छ अने सूत्नोनी साइतो 
आपी प्रामाणिर वनावेल छे । पदी श्रकारादि अमुक्रमणिक्रा पण 
शुदझ्नात मां आापी जिशासुओना पठन पाठन मां सरल वनावेल छे ! 
आवा प्न्थों थी बाचफो विविध विपय मु* ज्ञान मेलची शक्के छे | आबो 
संम्रद उपयोगी मानीए छीए अने मनन पूर्वक वाँचवानी सलामण करीए 
छीए जे मुन्दर टाइप अने पाडा बाईटींय थी तैयार करवा मां आवेल छे । 


पुस्तक दे मु अंक ८ मो, मार्च | विक्रम स॑० १६६७ फाल्गुया। 
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परम प्रतापी पूज्य श्री हुसमीचन्दरजी मद्राराज़ के पष्ठ पहुधर पूर्य श्र 
जवाहरलालजी मद्ाराज के सुशिष्य मुनि श्री पन्नालालजी महाराज ते 

भी देशनोक चतुर्मास में तथा ब्रीझानेर में पुरा समय देकर परिश्रम 

पूर्वक पुस्तक का ध्यान से निरीक्षण किया दे। दडुत से नए बोल तग्रा 
बई थोलों के लिए सूत्रों के म्माण भी उपरोक्त सुनिबरों की कृपा से प्रात 

हुए हैं । इसके लिए उपरोक्त मुनिवरों ने जो परिश्रम उठाया &, अपना 

अमूल्य समय तथा सत्रामर्श दिया दे उसको कमी भुलाया नहीं जा 

सकता | घनऊे उपकार के लिए इम सदा ऋणोी रहेंगे । 


जिस समय पुस्तक का दूसरा भाग छा रहा था, इमारे परम 
सौमाग्य से परम अतावी आचार्यप्रवर श्री श्री १००८ पूत्य श्री 
जवादरलानजी भद्धाराव सादेव तथा युवाचार्य श्री गणेशीलालजी 
मदाराज सादेव का अपनी विद्वान शिश्य मण्डली के साथ ब्रीयानिर 
में पचवारना हुआ | पूज्य मद्ाराज सादेब, युवाचार्यजी म० सा० तथा 
दूसरे विद्वान मुनियों द्वारा दूसरे भाग के संशोधन में भी पूर्ण मदायता 
मिज्ली धी। तीसरे भाग में भी पृज्य श्री तथा दूसरे विद्वान 
मुनियों छरा पूरी सद्ायता मिली दे पुस्तक के धपते छप्ते या पदले 
कढां भी संदेह खड़ा हुआ या कोई उलकन उपस्थित हुई तो उसके 
लिए आपकी सेवा में जाकर पूडने पर आपने सन्‍्तोपजनक समाधान 
झिया। 


, उपरोक्त गुदवरों का पूर्ण उपकार मानते हुए इतना द्वी लिखना 
पर्याप्त समझने हूं कि आपके लगाए हुए धर्मबृत्त का यू फल शाप दी 
# चरणों में समर्पित दै । 

इनके सिग्रय शिन सल्लनों ने पुस्तक को दप्योगी श्रोर रोचऋ 
बनाने के लिए समय समय पर अपनी शुभ सम्मतियां और सतरगमर्श 
प्रदान किये दें अथवा पुम्तक के संकलन, प्रफसंशोघन या कापी आदि 
करने में सद्ायता दी दे इन सद का हम ओमार मानते हैं । 


द्वितीयाइत्ति के सम्बन्ध में।--- 


ओमज्जैनाचार्य पूत्य श्री १००८ श्री दस्तीमलजी महाराज सादेव की 
सम्पदाय के वयोइद्ध मुनि क्री सुनानमलजी मद्दाराज सादेव के सुशिप्य 
पंडित मुनि श्री लदमीचन्द्रजी महाराज सादेब ने इसकी प्रधमाइत्ति 
की छपी हुई पुस्तक का आद्योपान्त उप्योगपूर्वक अ्रवलोकन करके 
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कितनेक शंकास्थलों के लिए श्रीमान्‌ छीतरमल्जी कोठाये अजमेर 
हारा हमें सूचित करवाया दे । इस पर उन स्थलों का शाह्वों के साथ 
मिलान कर इस द्वित्तीयाबृत्ति में वधास्थान संशोधन ऋर दिया गया 
है। अतः हम उपरोक्त मुनिश्री के आमारी हैं। 


-- पुस्तक प्रकाशन समिति 
प्रमाण के लिए उद्घृत ग्रन्थों का विवरण 
ग्रन्थ का मास क्््ता प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 


अनुयोग द्वार मलधघारी हेमचंद्र सूरि दीका। आगमोदय समिति सूरत। 
अन्तगडदसाओ अभयदेव सूरिटीका। आयमोद्य समिति सूरत [ 


खआागमसार देबचन्दजी कृत । रह 
ध्ाचारांग शील्ञांकाचार्य टीका।.. सिद्धचक्त साहिध्य प्रचारक 


हैं सम्रिति, सूरत । 
आचारांय.. मूल और गुजराती भापान्तर  श्रो० रवजी भाई देद- 
राज हारा राजकोट 


प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित । 
उत्तराध्ययणत शांति सूरि इहद्‌ बृत्ति। आगमोदय सम्रिति। 
३ ६५७७ 
उत्तराध्ययतनियु क्ति भद्गवाहु स्वामी कुत। . देवचन्द्र हालभाई 


जैन-पुस्तकोद्धार फएह, बस्चई। 
उपासक दशांग.. अमभयदेव सूरि टीका। आगमोदय समिति सूरत । 
उपासक दश्यांग (अंग्रेजी अनुवाद)- विव्लोधिका इण्डिका कलकत्ता 
हारा प्रकाशित, सच्‌ १८६० । अंग्रेजी अनुबाद-डाक्ष्टर ए. एफ, रुडो- 
ल्‍्फ हासले 0॥. 0. ट्यूविंनर फेलो आफ कलकत्ता युनिवर्सिटी आन- 
रेरी फाइलोलो जिकल सेक्त दी दू दी ऐसियादिक सोसायटी आफ बंगाल । 
ऋषि मंडलचुत्ति 
ओपपातिक सूत्र अभवदेव सूरि दिवरण। आागमोदय समित्ति सूरत । 
कत्त व्य फौमुदी शतावघानी प०रत्त मुनि सेठिया जैस प्रस्थालय, 

श्री सत्तचन्दजी महाराज छठ ।. चीकानेर | 


कमग्रंध सुखलालजी कृम हिन्दी झनुवाद 
फर्मप्रंथ भाग पांचवां श्री आत्मानन्द ऊन सभा भावसयर | 


कर्म प्रकृति शिवशर्माचार्य प्रणीद, जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर | 
छन्‍्दो मच्जरी 3 
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जीवाभिगम सूत्र मलयगिरि टीका । देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फंदा 
शाताधर्म कथांग शास््षी जेदालाल दरिभाई  जैनध्म प्रसारक सभा 
कृत गुजगती अनुबाठ | भावमगर | 

डागांग. अभयदेवमसूरि विदरण .. श्रागमोदय समिति, सूरत | 

सच्चार्थाधिगम माष्य व्मास्वाति झृुत. मोतीलाल लाघाजी, पूता॥ 
दशर्वेकालिक नल्यगिरि टीका थागमोदय सम्रिति, सूस्त। 

दशाश्रतस्कन्घ -पाध्याय श्री आत्मारामजी गुजरातीअनुवाद रायचन्द 

महाराज छत हिंदी अ्रनु० जिनागम संप्रह द्वारा प्रका० 

द्रष्यलोक प्रकाश श्री विनय विजयज्ञी शत देखचन्द्र लालमाई जन 

प्ुम्तकोद्धार फंड यम्वई। 

चर्म मंप्रद. श्रीमन्मान विज्ञय मद्दीपाष्याय देदचन्द्र लालभाई जम 

प्रणीत्त यशोविजय टिप्पणों ममेत पुम्तफोद्धार पण्ड यंवई। 


नन्‍दी सूत्र मलयगिरि दीका आगमोदय समिति सूरत | 

नव तन्‍्व 

पंचाशक दरिमद्र सूरि दिरचत श्रभयदेव. जैन घर्म प्रसाएक 
सृरि टीका सभा, भावनगर। 


पहणणा दस श्रतम्धद्िर सूत्रित १. आागमोदय समिति, सूरत । 
पन्ननणा (प्रझापना) मलयगिरि टीकाजवाद जेन सोसाइटी अध्दमदा- 


पं० भगदानदास धृपचन्द्र बाद । 
कृत गुजराती अनुबाद, 

पिंगल पिंगलाचाये 

पिंडनिय क्ति.. मज्यगिरि टीका आगमोदय समिति झ्ररत 


प्रकरण बत्नाकर आ्रादक भीमसिंद माएक हारा संगृद्दीत । 
प्रमाण मीमांखा देमचन्द्राचार्य पणीत, सुख- सिंघी सिरीज से 
लालजी द्वारा सम्पादित 4 प्रकाशित । 
प्रवचन सारोद्धार नेमिचन्द्र सरि, सिद्धसेन सरि देवचन्द्र लालभाई 
शेखर रचित वृतक्षि सहित ।. जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बंबई। 
'श्न व्याकरण अमभवदेब भ्रि टीका आयगमोदय समिति, सुरत । 


मगबती अमयदेव सुरि आगमोदय सर्मात, सूरत | 

मगवती (हम्तलिखित) केटिया जैन भ्रथालय, वीकानर । 

मगवती (दृस्तलिखित) सदालखो ॥ 

योग शाख्र ईमचन्‍्दााचार्य प्रणीत ऊुन धर्म प्रसारक सभा, 
भावनगर । 


राजयोग... स्थार्मी विवेकानन्द। 
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गयपसेणी. मलयगिरि वृत्ति, » “आगमोदय समित्ति, सरत। 

विशेषावश्यक भाप्य जिनभद्र गणी क्षमाश्मण आगमोदय समिति, 
कृत, सहृघारी आचाये हेम- गोपीपुरा सरत। 

; चन्द्राचाय कृत वृत्ति सहित। 

चेयाकरण सिद्धान्त भट्टोजि दीक्षित | 


कौमुदी 
व्यवहार भाष्य साणेक मुनि द्वारा सम्पादित 
व्यवहार नियुक्ति बज जा पट 
शान्त सुधारस चिंनंयविजयजी जैन धंम प्रसारक सभा, 
की, 2. भावनगर। 
समवायांग._ अभयदेव सरि विवरण. आगमोदय ससिति। 


साधु प्रतिकरमण सेठिया जेन ग्रन्थालय, बीकानेर | ! 

सेन प्रश्न उल्लास शुभ विजय गणि संकलित देवचन्द्र लालभाई जैन 
.पुस्तकोद्धार बंबई । 

हाग्सद्रीयाब््यक भद्गभाहु नियु क्ति तथा आगमोदय समिति, 

] भाष्य, हरिभद्ग सरित ... सुरत। 
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श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह 
(तृतीय भाग ) 
मडुलाचरण --  * 


त्रलोक्य॑ सकल॑ त्रिकालविपयं सालोकमालोकितं | 
साक्षायेन यथा स्वयं करतले - रेखात्रय॑ साहुलि ॥ 
रागदेप- सयासयान्तक- जरा- लोलत्व- सलोभादयः 

नाल यत्पदलंघनाय स महादेवो मया वन्धते || १ 
यस्पादगोतमशझ्टूरअमृतयः गआ्राप्ता . विभूति: परां। 
नाभेयांदि जिनास्तु शाश्वतपद॑ 
स्पष्ट यत्र विभाति विश्वमखिलं.' 
तज्ज्योति प्रणमाम्यहं त्रिकरणों3. सु 







ब्‌ श्री सेटिया जन प्रन्थमाला 





भावाथ- जिसने हाथ की अहुल्ी सहित तीन रेखाओं 
के समान तीनों काल सम्बन्धी तीनों लोक और श्लोक की 
साक्षाद्‌ देख लिया हैं तथा जिसे राग, ठप, भय, रोग, जरा, 
मरण, तृप्णा, लालच भादि जीत नहीं सकते, उस महादेव 
( देवाधिदेव ) को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ * 

जिस ज्योति से गौतम और शड्भर आदि उत्तम पुरुषों 
ने परम ऐस्बर्य प्राप्त किया तथा प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव 
स्थामी आदि जिनेख्वरों ने सर्वभ्रेष्ट सिद्ध पद प्राप्त किया 
और जिस ज्योति में समस्त विश्व दर्पण में शरीर के अतिबिम्व 
की तरह स्पष्ट ऋलकता हैं उस ज्योति फो मैं मन, वचन और 
काया से अपनी इष्ट सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ॥ २॥ 





छुवां के प्‌ ञ़्ह 
जआाल्या बाल संडडई 
ना (बोल नम्बर ४६४-६२३ ) 
' ५६४-माँगलिक पदाथ आठ 
नीचे लिखे आंठ पदाथ मांगलिक कहे गये हैं-- 
(१) स्वस्तिक (२) थ्रीव॒त्स (३) नंदिकाव्े (४) बड़ मानक 
(५ ) भद्रासन (६ ) कलश (७) मत्स्य (८) दर्पण । 
साथिये को स्वस्तिक कहते हैं। तीथंड्टर के वक्तस्थल में उठे 
हुए अवथव के आकार का चिह्नविशेष श्रीवत्स कहलाता है । 
: अत्येक दिशा में नव कोण वाला साथिया विशेष नंदिकावर्च 
है। शराब (सकोरे) को वद्ध मानक कहते हैं। भद्रासन सिंहासन 
विशेष है। कलश, मत्स्य, दर्पण, ये लोक असिद्ध ही हैं। 
( अं।पपातिक सूत्र ७ दीका ) ( राजप्रश्नीय सूत्र १४ ) 
'५६५-भगवान्‌ पश्चिताथ के गणधर आठ 
गण अथांत्‌ एक ही आचार वाले सांधुओं का समुदाय, उसे 
धारण करने वाले की गणधर कहते हैं । भगवान्‌ पाश्वनाथ के 
आठ गण तथा आउ ही गणधर थे । 
(१ ) शुभ ( २).आयंधोप (३ ) वशिष्ठ ( ४ ) त्रह्मचारी 
'(४) सोम (६) औीघ्रत (७) वी (८) मद्रयश | 


( राणांग ८ उ. मे सू० ६१७ टीका ) ( समवायांगे ८) ( प्रवचनसारोद्धार 
द्वार १४५ जाथा ३६० ) (आव. हु. सि. गा. २६८४-६६) (स, श, द्वार १११) 


:६६-भ “महावीर के पास-दीज्षित आठ राजा 
. आठ राजाओं ने भगवान मह,वीर के पास दीक्षा ली थी । 
- उनके नांम इस. प्रकार है 

(१ ) वीरोंगक ( २ ) बीरयश ( ३ ) संजय (४ ) 
(५) राजर्पि (६) श्वेत (७9) शिव (८) उदायन:( 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, ठृतीय भाग 
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का राजा, जिसने चएडप्रयोत को हराया था तथा भाणेज को 
राज्य देकर दीता ली थी )। (अर्थांग ८उ.३ सू० ६२१) 


५६७-सिद्ध भगवान्‌ के आठ गुण 

आठ कर्मा' का निमूल नाश करके जो जीव जन्म मरण 
रूप संसार से छूट जाते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। कर्मो' के ढारा 
आत्मा की ज्ञानादि शक्तियाँ दबी रहती हैं। उनके नाश से 
मुक्त भत्माओं में आठ गुण प्रकट होते हैं और आत्मा श्रपन 
पूर्ण बिकास को भापष्त कर लेता है। ये आठ गुण ये हैं-- 
(१) फेबलवान-घानावरणीय कम के नाश से आत्मा का ज्ञान 
गुण पूर्णरूप से प्रकट हो जाता है। इससे आत्मा समस्त पदार्थों 
को जानने लगता है। इसी को केवलज्ञान कहते हैं। 
(४) फेबलदशन-दर्शनावरणीय कम के नाश से आत्मा का 

गुण पूर्णतया अक्रट होता हैं। इससे बह सभी पदार्थों की 
देखने लगता हैं। यही केवलदर्शन है । 
(३) अच्यावाघ मुख-बेदनीय कम के उदय से श्रात्मा दुःख का 
अझुभव करता हैं| यद्यपि सातावेदनीय के उदय से मुख भी 
प्राप्त होता है किन्तु बह सुख चंणिक, नख्थर, भौतिक आर 
काल्यनिक होता ह। वास्तविक और स्थायी श्रात्मिक सुख 
प्राप्तिबेदनीय के नाश से ही होती है। जिस में कभी क्रिसी तरद की 
भी बाधा न आये ऐसे श्रनन्‍्त सुख की अव्पाधाध सुख कहते हैं| 
(४) चायिक सम्यकत्व-जीव अजीवादि पदार्थों को यथार्थ रूप 
में जानकर उन पर विश्वास करने को सम्यक्त्व कहते हैं। 
मोदनीय कर्म सम्पकत्व गुण का घातक हैं। उसका नाश होने 
पर पदा होने वाला पूर्ण सम्पकत्व ही चायिक सम्पकत्व हैं। 
(५) अच्यस्थिति- मोक्ष में गया हुआ जीव वापिस नहीं आती। 
चर्ढीं रदवा है इसी की अत्तुयस्थिति कहते है। आयु कम के उदय 
से लीड जिस गति में जितनी आयु बाँधता हैं उतने काल वहाँ रह 
कर फ़िर दूसरी गति में चला जाता है । सिद्ध जीवों के आयु कर्म 


श्री-जैन सिद्धान्त चोल संप्रह, ठत्तीय भाग ] 
नष्ट हो जाने से वहाँ स्थिति की मर्यादा नहीं रहती | इसलिये वहाँ 
अक्षयस्थिति होती है | स्थिति के साथ ही उनकी अवगाहना भी 
“निश्चित हो जाती है। अतः सिद्धों में अटल अबगाहना? गुण 
भीयाया जाता है। ह 
(६) अरूपीपन-अच्छे या बुरे शरीर का बन्‍्ध नाम कर्म के उदय 
से होता है। कार्मण आदि शरीरों के सम्मिश्रण से जीव रूपी 
हो जाता है | सिद्धों के नामकर्म नष्ट हो चुका है। उन का 
जीव शरीर से रहित हैं, इसलिये वे अरूपी है । 
(७) अगुरुसघत्व-अरूपी होने से सिद्ध भगवान्‌ न हल्के होते 
हैं न भारी। इसी का नाम अमुरुलघत्व है | 
(८) अनन्त शक्ति-आत्मा में अनन्त शक्ति. अथात्‌ चल हैं। 
अन्तराय कम के कारण वह दवा हुआ है। इस कम के दृर 
होते ही वह प्रकट हो जाता है अर्थात्‌ आत्मा में अनन्त शक्ति 
व्यक्त (अकट ) हो जाती है | 
ज्ञानावरणीय आदि प्रत्येक कम की प्रकृतियों को अलग २ 
गिनने से सिद्धों के इकतीस शुण भी हो जाते हैं। प्रवचन- 
.. सारोद्धार में इकतीस ही गिनाए गए हैं । ज्ञानावरणीय की पाँच 
दशनावरणीय की नो, पेदनीय की दो, मोहनीय की दो, आयुकर्म 
की चार, नामकर्म की दो, गोत्रकम की दो और अन्‍्तराय की 
पाँच, इस प्रकार कुल इक़॒तीस ग्रकृतियां होती हैं। इन्हीं इकतीस 
के क्षय से इकतीस गुण प्रकट होते हैं | इनका विस्तार इकतीसवें 


बोल में दिया जाथगा | (अजुयोगद्वार प्राथिकमाव सूत्र १२६ बछ ११ ७) 
(अवचन सारोद्धार द्वार २७६ गाथा १५६३-६४) (सूमवायाग ३१) 


५६८- ज्ञानाचार आठ 


नए ज्ञान की ग्राप्ति या प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिए का 
जरूरी है उसे ज्ञानाचार कहते हैं | स्वृत्तदष्टि से इसके ऋतु 


जल 





ह् श्री सेद्ियरा जेन प्रन्वमाला 


/१) कालाचार-शास्त्र में जिस समय जो श्त्न पढने की आता 
उस समय उसे ही पढ़ना कालाचार है | 
(२) विनगचार-ब्ानदांता शुरू का विनय करना विनयाचार है। 
(३) प्रहुमानाचर-तानी और गुरु के अति हृदय में मक्ति और 
श्रद्धा के माप रखना बहुमानाचार ई | 
(४) उपधानाचार-शास्रों में जिस सत्र की पदुने के लिए जो तप 
बताया गया ई,उसको पहने समय वद्दी तप ऋरना उपधानायार है। 
(४) अमिहवाचार-पदाने वाले गुरु के नाम को नहीं छिपाना 
अर्थात्‌ किसी से पद कर “मैं उसमे नहीं पद! इस प्रकार मिथ्या 
भाषण नहीं करना अनिहवाचार है । 
(६) स्यश्जनाचार-यत्र के अत्तरों का ठीक टीक उच्चारण करना 
व्यक्षनाचार ६ | जैसे “ घम्मी मंगलगुक्रिद्मू ? की जगह (ए्य 
मंगलमुकिदम' बोलना व्यक्ननाचार नहीं है कपोंकि मूल पाठ में.मेंद्‌ 
हो जाज॑ से अर्थ में मी मेद हो जाताई और अर्थ में मेंद होने से क्रिया 
में भेद दी जाता है। क्रिया में फर्क पढ़ने से निजरा नहीं होती और फि९ 
मोक्ष भी नहीं होता। अतः शुद्ध पाठ पर ध्यान देना आवश्यक हैं। 
(७) अर्थाचर-श्रत्न का सत्य अर्थ करना अर्थार्चार है। 
(८) तद्भयाचार-सत्र और अर्थ दोनों को शुद्ध पदना भर 
समभना तदुमयाचार हैं |(ब्मसंत्रइ देशनाविकार अधि इश्लो.२४ ९०१५०) 
७४६९-दशनाचार आाठ हैं 
सत्य तच्च और अथों पर श्रद्धा करने की सम्यग्दरान कहते 
हैं। इमके चार अंग हैं- परमार्थ अर्थात्‌ जीवादि पदों का 
टीक टीक ज्ञान, पस्मार्थ को जानने वाले पुस्मों की सेवा, शिथिला- 
चारो आर कूदशुनों का स्थाग तथा सम्यक्त्व अथांतव्‌ सत्य 
६ श्रद्धान | सम्यग्दशन घारण करने बले द्वारा आच्रणीय 
(पालने योग्य) बातों को दशनाचार कहते हैं। दर्शनाचार आठ दं- 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भाग ७ 


(१ )निःशंकित ( २ ) निःकांजित ( ३ )निर्विचिकित्सा ( ७) 
अमृब्इष्टि (४ ) उपबृन्हर ( ६ ). स्थिरीकरण ( ७ ) वात्सल्य 
और (८) पभावना |. 

( १ ) निःशंकित- वीतराग सर्वक्ञ के वचनों में संदेह न करना 
अथवा शंका, भय ओर शोक से रहित होना अर्थात्‌ सम्पग्दशन 
पर उढ व्यक्ति की इस लोक और परलोक का भय नहीं होता, 
क्‍योंकि वह समझता है कि सुख हःख तो अपने ही क्रिए हुए पाप 
पुण्य के फल है। जीव जसा कमे करता ह बेसा ही फल प्राप्त 
होता है | आत्मा अजर और अमर हैं. वह कम और शरीर 
से अलग है। इसी तरह सम्यकक्‍त्वी की वेदनाभय भी नहीं होता 
क्योंकि वेदना भी अपने ही कर्मों का फल है, बेदना शरीर 
का धरम है। आत्मा को कोई वेदना नहीं होती । शरीर से आत्मा 
की अलग संमझ छेने पर किसी तरह की वेदना नहीं होती । 
आत्मा को अजर अमर समझने से उसे मरण-भय नहीं होता। 
आत्मा अनन्त गुण सम्पन्न है और उन गुणों को कोई चुरा न 
सकता | यह समझने से उसे चोर भय नहीं होता. जिन धम्मे 
सव को शरणभूत है, उसे प्राप्त करने के वाद जन्म मरण के दुःखों 
से अपश्य छुटकारा मिल जाता है, यह समभने से उसे अशरण 
“ भय नहीं होता । अपनी आत्मा की परमानन्दमयी समझने से 
अकस्माहय नहीं होता । आत्मा को ज्ञानसंय समझे कर वह 
सदा निर्भ ह। ह 
( २ ) निःकांक्षित-सम्यक्त्वी जीव अपने धर्म में दृढ़ रद्द 
कर परदशन को आकॉक्ा न करे। अथवा सुख आर दुः्स 
को कमी! का फल समझे कर सुख की आकांक्षा न करे तथा 

*ख से ढ्ेप न करे। भावी सुख, घन, घान्य आदि की चाह न करे। 

६.३ ) निर्विचिकित्सा-धर्मफल की प्राप्ति के विषय में सम्देह 


8 ओर सेटिय्रा जैन प्रन्वमाता हे 
/१) कालायार-शास्त्र में जिस समय जो श्रश्न-पढ़ने की आता 
8, उस समय उसे ही पहना कालाचार ह [ 
(२) विनवाचार-घानदांता गुरु का विनय करना विनयाचार है। 
(३) बहुमानाचार-तानी भर गुरु के अति हृदय में भक्ति भर 
श्रद्धा के भाव रसना बहुमानाचार है । 
(४) उपधानाचार-शासों में जिस सत्र को पढ़ने के लिए जो नप 
बताया गया हई,उसको पढ़ते समय वह्दी तप ऋरना उपथानाचार है। 
(४) अ्निद्दवाचार-पद़ाने बाते शुरू के नाम को नहीं छिपाना 
प्र्थात्‌ किसी से पद कर “मैं उससे नहीं पद्मा! इस प्रकार मिथ्या 
भाषण नहीं करना अनिह्ववाचार ह। 
(६) व्यक्षनाचार-म्रत्र फे अचरों का टीक टीक उच्चारण करना 
व्यज्ञनाचार है| जैसे “ धम्मो मंगलम॒करिहम्‌ ” की जगह एस 
मंगलग्ुकिदुम! बोलना व्यक्षनाचार नहीं है क्योंकि मूल पाठ में.भेद 
हो जाने से अथ में भी भेद हो जाताई और अथ में भेद होने से फ्रिया 
भेंद ही जाता है। क्रिया में फके पढ़ने से निर्जरा नहीं होती और फिर 
भीच भी नहीं होता। अतः शुद्ध पाठ पर ध्यान देना आवश्यक दैं। 
(७) अथाचार-श्त्र का सत्य अथ करना अर्थाचांर हैं। >. 
(८) वद्भयावार-सश्रत्न और अर्थ दोनों को शुद्ध पहना और 
समभना तदुमयाचार ई |(ब्मसंपड देशनाधिकार अधि इस्लो.६४ ९-१४०) 
५६९-दशनाचार आठ - 
मत्य तख ओर धअर्थों पर श्रद्धा करने की सम्यग्दशन कहते 
है | इसके चार अंग ई- परमाथ अथांत्‌ जीवादि पदार्थों का 
टीकटीक ज्ञान, परमार्थ को जानने याले पुरुपों की सेवा, शिथिला- 
चारो आर कृदशनी का त्याग तथा सम्यकत्व अर्थात्‌ सत्य 
पर इटट श्रद्धान | सम्यग्दशन धारण करने वाले द्वारा आच्रणीय 
(पालने योग्य) बातों को दर्शनाचार कहते हैं। दर्शनाचार आठ हैं- 
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श्ें 


में विचित्रता उत्पन्न करली हो । जो सभी दशनों की तुरुना 
करके भलीमाँति ठीक बात बता सकता हो। जो सुललित उदाहरश 
तथा अलह्लारों से अपने न्‍्याख्यान को मनोहर बना सकता 
हो तथा श्रोताओं पर प्रभाव डाल सकता हो, उसे विचित्रश्नत कहते 
हैं। (घ) घोष विशुद्धिशुत-शासत्र का उच्चारण करते समय उदात्त 

अंनुदात्त, स्वरित, हस्व, दीध आदि स्व॒रों तथा ब्यज्जनों का 
पूरा ध्यान रखना घोषविशुद्धि है। इसी तरह गाथा आदि 
का उच्चारण करते समय पंडज, ऋषभ, गान्धार आदि स्वरों 
का भी पूरा ध्यान रखनां चाहिए। उचारण की शुद्धि के बिना 
अंथ की शुद्धि नहीं होती और श्रोताओं पर भी असर नहीं पड़ता । 
€ ३ ) शरीरसम्पदा-शरोर का प्रभावशाली तथा सुसंगढित 
होना ही शरीरसम्पदा है। इसके भी चार भेद हैं-(क) आरोह- 
परिणाह सम्पन्न-अथोत्‌ गणी के शरीर की लस्बाई चौड़ाई 


: सुडोल होनी चाहिए। अधिक लम्बाई या अधिक. मोटा शरोर 


होने से जनता पर अभाव कस पड़ता है। केशीकुमार ओर अनाथी 
मुनि के शरीरसोन्दर्य से ही पहिले पहल महाराजा परदेशी 
ओर श्रेणिक धर्म को ओर झुक गए थे। इससे मालूम पड़ता 
है कि शरीर का भी काफी प्रभाव पड़ता है | (ख) शरीर. में कोई 

ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लज्जा हो, कोई अड्ढ 


. अधरा या वेडोल नहीं होना चाहिए। जेसे काना आदि | 


(ग) स्थिरसंहनन-शरीर का संगठन स्थिर हो, अर्धांत्‌ ढीलाढला 
न हो। (घ) प्रतिपूर्णेन्द्रिय अर्थात्‌ सभी इन्द्रियाँ पूरी होनी चाहिएं। 
-( ४ ) वचनसम्पदा-मधुर, प्रभावशाली तथा आदेय बचनों 
का होना वचनसम्पदा है । इसके भो चार भेद हैं-(क) आदेय- 
चचन अथाोत्‌ गंणी के वचन जनता द्वारा ग्रहण करने योग्य 
हों। (ख) मधुरवचंन अर्थात्‌ गणी के वचन सुनने में मीठे 


श्छ्ट श्री सेटिया जैन प्रस्थमाला 





लगने चाहिए । कर्णकइ न हों। साथ में श्र्थगाम्मी्य वाले भी 
हों | (ग) अनिश्चित-क्रोघ, मान, माया, लोम आदि के वशीमृत , 
होकर कुछ नहीं कहना चाहिए । हमेशा शान्त चित्त से सब 
का हित करने वाला बचन बोलना चाहिए। (घ) असंदिग्ध- 
बचन-ऐसा वचन बोलना चाहिए जिसका आशय बिल्डुल 
स्पष्ट हो। श्रीता को अर्थ में किसी तरह का सन्देह उत्पन्न न हो। 
( ४ ) बाचनासम्पदा-शिप्यों को शास्त्र आदि पढ़ाने को योग्यता 
को बाचनासम्पदा कहते हैं।इस के भी - चार भेद हैं-(क) 
दिचयोदेश अर्थात्‌ किस शिष्य की कौनसा शाख, कौनसा अध्य- 
यन, किस प्रकार पद्ाना चाहिए? इन बातों का ठीक ठीक निर्देश 
करना | (ख) विचयवाचना-शिप्य की योग्यवा के अलुमार 
उरो धाचना देना । (ग) शिप्य की बुद्धि देखकर चढ़ लितना 
ग्रहय कर सकता हो उतना ही पढ़ाना | (घ) अर्थनिर्यापफल-- 
अर्थात्‌ अर्थ की संगति करते हुए पद्ाना | अथवा शिष्य जितने 
ग्रन्नों की धारण फर सके उतने ही पढ़ाना या अर्थ की परम्पर 
संगति, प्रमाण, मय, कारक, समास, विमक्ति आदि का परस्पर 
सम्बन्ध बताते दुए पद्ाना या शास्त्र के पूर्वापर सम्बन्ध की 
अच्छी तरह समकाते हुए सभी अर्थो" को चताना | 
(६ ) मदिसम्पदा-मतिज्ञान वी उत्कृष्ता को मतिसम्पदा फईते 
हैं। इस के चार भेद ईं--अवबग्रह, ईहा, अवाय और घारणा। 
इनका स्वरूप इसके प्रथम माग बोल नं० २०० में बताया गया 
हैं| अबग्रद आदि गत्येक के छः छः भेद दैं। 
(७ ) प्रयोगमनिसम्पदा ( अवसर का जानकार )-शास्तार्थ या 
विवाद के लिए अदसर आदि की जानकारी को प्रयोगमति सम्पदा 
। इसके चार मेंद हैं-(क) अपनी शक्ति को सम्भकर 
विषाद करे। शास्धाथ में ग्रइच होने से पदिले मलीमाँति समम ले 
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न पचने से अजीर्ण हो गया। यहाँ श्रादार रूप पुद्गलों के परिणाम 
से असातावेदनीय का उदय जानना - चाहिये। इसी प्रकार 
मंदिरापान से ज्ञानावरंणीय को उदय होता # | स्वामादिक 
पृदगलपरिगाम जैसे शीत, उप्ण, घाम झ्रादि से भी श्रमावा 
बेदनीयादि कर्म का उदय होता ई | 
पन्नवगा सत्र के २३ थें पद में वानावरणीय का दस प्रकार का 
जो अनुमाव बताया ६ बढ स्वतः आर परत श्र्थाव्‌ निर्पेत भार 
सापेद दो तरद का होता है। पुदूग न शरीर पदुगलपरिगान की भरी 
प्राप्त श्रनुमाव सापेद है। कोई व्यक्ति किसी को नोट पहुंचाने 
के लिए एक या अनेक पृद्गल, जैसे पत्थर; सा या शंख फडता 
है | इनझी चोट'से उसके उपझोग रूप शान परिशति को घाते 
होता ई । यहाँ पुदूगल की अपेक्षा जानायरणीय का उदय समभनों 
घाहिए। एुझूव्यक्ति मोजन बरता है, उसका परिश्मन सम्दक 
प्रशार ने होने से यह स्पक्ति दृश्य का अलुमंग बरताई भार 
पर की अधिकता से शानशक्ति पर युरा अमर होता ई ॥0॥| 
पुरगलपरिणाम की अपेसा धानावरणीय का उदय ४। शीत 
उुप्ण, पाम आदि स्थामाविक पृदुसलपरिशाम से जीर का 
गड्धयां का घात होता है आर उससे शान था हलसे होता ह। 
यहाँ स्वामादिक परदुगलपरिणाम मी अपेशा ज्ञानवस्णंय झा 
जानना चाहिए | इस प्रकार पूदगल, पूदुगलपरियाम हर 
सवामाविझ पदृगलपर्गाम की पता शानशक्ति को पत 
होता ई झार जाव लानस्य यस्तु का शान नहीं पर पता । 
विपारोन्द्रय शानारस्गीय कर्म के उदय से, धाथ निरि 
की अदेचा से रिना ही, जीव धावत्य वस्तु यो न बीना 
है, जानमे की इच्छा रखते शुए मी नहीं जाने पाठा है, ८ 
दार जानझर भूत जाने से दसरी मार नहीं जानता है । वी दे 


श्री जैने सिद्धान्त बोल संग्रह, तत्तीय भाग भ्६ 
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फियह आच्छादित ज्ञांनशक्ति वाला हो जाता है। यह ज्ञानावरणीय 
दा स्वत: निरपेत् अनुभाव है | (भग. श. ८. ६ स्‌. ३५१), (पत्र 
२१ स, २६२ से २६४), (त्त्वार्थ, अ. ६),(कम्म. भा. १ गा. ६, ४४ ) 
(२) दशनावरणीय कम-वस्तु के सामान्य ज्ञान को दशन कहते 
हैं। आत्मा की दशन शक्ति की उकने वाला कम दशनावरणीय 
कहलाता है| दशनावरणीय कमे दारपाल के ससान है | जैसे 
, दशपाल राजा के दर्शन करने भें रुकावट डालता है, उसी अकार 
दइशंनवरणीय कम - पंदा्थों को देखने में रुकावट डालता है' 
अर्थात्‌ आत्मा की दशन' शक्ति को प्रकट नहीं होने देता | 
दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद हैं-(१) चच्दर्शनावरण (२) 
अचचुदशनावरण (३) अवधिदश नावरण (४) केवलदशनावरण 
(४) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) अचला (८) प्रचलाप्रचला (६) 
स्त्यानगृद्धि | चार दशन को व्याख्या इसके प्रथम भाग बील नं० 
१६६ में दे दो गई है। उनका आवरण करने बलि कमे चच्तुदर्श- 
नावरणीयांदि कहलाते हैं। पाँच निद्रा का स्वरूप इसके प्रथर्स 
भाग बोल नै० ४१६ में दिया जा चुका ह। चच्त दशनांवरण आदि 
चार दर्शनावरण मूल से ही दर्शन लब्धि का घात करते हैं और पाँच 
निंद्रा प्राप्त दर्शन शक्ति का घात करती हैं । दर्शनावरणीय कर्म की 
स्थिति जपन्‍्य अंन्तमु हते ओर उत्कृष्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
की है| दशनादरणीय कम बांधने के छः कारण हैं | वे छः कारण 
इसके दूसरे भाग के छठे बोल संग्रह ० ४४१ में दिये जा चुके हैं। 
उनके सिचांय दर्शनांवरणीय फार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय 
सेशी जीव दर्शनावरणीय कर्म बाँधता है। द्शनावरणीय कर्म का 
अनुभाव नव प्रकार का है थि नव अकार उपरोक्त भो भेद रूप हो है। : 
 दर्शनापरणीय कर्म की उक्त झनुभाव स्वतः और परतः दो प्रकार 
का होता है। मद शस्यादिं एक यो अनेक युद्गलों का निम्मित्त 
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न पचने से अजीय हो गया। यहाँ श्रादार रूप पुदुगलों के परिणाम 
से असानावेदनीय का उदय जानना चाहिये। इसी प्रद्धा 
मसंदिरापान से क्ानावरणीय का उदय होता है। स्यामादिझ 
पृदगलपरिगाम जमे शीत, उप्ण, घाम आदि से मी अ्रमाता 
बेदनीयादि क्रम का उदय होता है । 

पत्नवगा सत्र के २३ वें पढ़ में घानावरणीय का दस प्रकार का 
जो झमुमाव बनाया है बढ़ स्वतः और परनः श्र्थात्‌ निरपेष भार 
सापेद दो तरह का होता है। पुदूगन और पुदूगलपरिसाम की भपदी 
आप्त अनुमाव सापेव ह। बोई ब्यक्ति किसी की चोट पद चान 
के लिए एक या खनेक पृदूगल, जैसे पत्थर देशो या शेख 

हैं । इनडी चोट'में उसके उपयोग रूप शान परिशति वा पाते 
होता ह | यहाँ पुदूगल की अपेता शानाबग्णीय का उदय समझना 
घाहिए। एक व्यक्ति मोजन बरता हैं, उसका परिशमन सम्पक 
प्रकार ने होने से यह व्यक्ति दुः्स फा अनुभव बताई भार 

या थी अधियता से शानशक्ति पर यूरो असर होता ई।ए्ँ 
पृदुगलपरिशाम की अपेता क्ानावरणीय का उदय ६। शर्त 
उच्य, पाम झादि स्वामाविक पृदुगलपरियाम से जीत का 
इस्ट्ियों का घात होता ६ झार उससे सान को दनन होता हैं। 
यहाँ स्वामादिक पुदुस्तपरिशाम की धपेक्षा धानावरणंपर वीं 
उदय जानना घाहिए। इस प्रसार पूदगल, एुदुंगलपर्मियाम ब्र्त 

स्वामाविक पदृगलपर्मिशाम की अपेधा दानदास्ति की पते 
होता ई और जीव शातद्य यम्तु का झान नहीं बेर पाता। 
विधारोन्दुस श्ानारग्गौय कम के उदय से, छाप तिरिष 
की अपेचा दिये दिना ही, नीब धातत्य वस्तु यो नहीं दल 
६, हानने दी इच्छा रखते हुए भी नहीं जान पाता है, ८ 
दार वानझा भूत जाने से दुसरो बार नहीं जानता है। पर दे£ 


लव व 3 मम अब पक आन अमल अल कप मल: .भी को कल लक, आन अल की 


रे हट 
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कि पह आख्छादित ब्वानर्शाक्त वाला ही जाता है। यह ज्ञानावरणीय 
दा स्वतः निरफेज् अनुभाव हैं | (भरग, श. ८ उ. ६ स. ३४५१), (पत्र 
२३ स. #६६ से २६४) (त्तत्वाथ, अ. ८),( कर्म. भा. १ गा, ६, ५४४ ) 
(२) दशनावरणीय कम-बस्तु के सामान्य ज्ञान की दशन कहते 
हैं। आत्मा की दर्शन शक्ति को ढकने बाला कर्म दर्शावरणीय 
कहलाता हैं। दशतावरणीय कम हारपाल के समान हैं । जैसे 
हारपाल राजा के दर्शन करने 'में रुकावट डालता है, उसी प्रकार 
दशनावरणीय कम पदेथों' को देखने में रुकावट डालता है 
अर्थात्‌ आत्मा की दर्शन शक्ति को श्रकृठ नंहीं होने देता | 
दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद हैं-(१) चेच्दर्शनावरुण (२) 
अचचुदर्शनावरण (३) अवरधिदर्शनाइरण (४) केबलदशनावरण 
(४) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचल्ाप्रचला (£) 
स्त्यानगृद्धि । चार दशन को ज्याख्या इसके प्रथम भाग वील सं ० 
१६६ में दे दी गई है.। उनका आवरण करने वलि कम चलुद॒र्श- 
नापरणीयादि कहलाते हैं। पाँच निद्रा का स्वरूप इसके प्रथम 
भाग वोल्न स० ४१६ में दिया जा चुका ई। चचदर्शनावरण आदि 
चार दशनावरण मृल से ही दशन लब्धि का घात करते हैं ओर पाँच 
मिद्रा प्राप्त दर्शन शक्ति का घात करती हैं। दर्शनावरणीय कर्म की 
स्थिति जबन्य अम्तएु हुते और उत्द्ृप्ट तीस कीड़ाकीड़ी सागरोपमे 


- की है। दर्शनादरणीय कर्म बांधने के छः कारण हैं | वे छः कारण 


इसकफेक्सरे भाग के छठे घोल संग्रह न ० ४४१ में दिये जा चुके है । 

उनके सिवाय दर्शनावरणीय फार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय 
सेभी जीव दर्शनावरणीय कर्म. वॉघता है। दर्शनावरणीय कर को 
अनुभाव नव प्रकार दंग है ये नव मकार उपरोक्त ना भेद रुप ही हैं। : 
इशनावरणीय कमे का उक्त अनुभाव स्वत्तः ओर परतः दो प्रकार 


का होता है। मदु शब्बादिं एक यो अनेक युदुगलों का निर्मित्त 
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न पचने से अजीर्य हो गया। यहाँ आद्वार रुप पुद्गलों के परिसाम 
से असाताग्रेदनीय का उदय जानना चाडिये। ट्रसी प्रकार 
मदिरापान से प्ानावसुगीय का उदय होता ई। स्वामादिझ 
पृदगलपरियाम नसे शीत, उप्ण, ध्राम आदि से भी श्रसाता 
बेदनीयादि कर्म करा उदय होना ६ । 
/ पत्नतगा सूत्र के २३ में पद में घानावरणीय की दस प्रकार की 
जो अनुमाव बताया है बढ स्वतः और परतः अर्थात निरपेच और 
सापेत् दो तरद का होता है। पृदगन और पुदंगलपरियान की श्री 
आप्त श्रतुभातवर सापेच् है। कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने 
के लिए एक या अनेक पृदगल, जसे पत्थर, देसे या शत फरता 
है | इनकी चोट से उसके उपयोग रूप ज्ञान परिणिति का प्रात 
होता ह। यहाँ पुद्ग की अ्पेचा नानवस्शीय था उदय समता 
चाहिए। एक व्यक्ति मोजन करता है, उसका परिशमन सम्देे 
प्रकार ने होने से बह व्यक्ति दः्स का श्रसुमब करता दे भार 
/प की अधिकता से घानशक्ति पर दुगा असर होता है 
पृदृगलपरिशाम की श्रपेचा द्ानावस्णीय का उदय है। शत, 
उप, पाम शआादि स्वामात्रिक पुदुगलपरियाम से नी की 
इन्द्रियों का घात होता है और उससे शान का हनन होता है| 
यहाँ स्वामायिक प्दरगलपरिशाम की शरपेत्ता शानावरणाय दीं 
उदय जानना चाहिए। इस प्रकार पृदूगल, पूदृगलपर्ियाम ६20 
स्वामाविक परदुमलपरिशाम की शपधा श्ानथस्कि को मरी 
होता ई और जीव शातस््य यस्तु का कान नहीं ढेर पता। 
विपायोन्दस झानायस्गीय क्रम के उदय से, शा नि्शिष 
की झपेधा किये रिना दी, जीव शाठव्य यस्तु दो नई दल 
ह, जानने की इच्छा रखते हुए भी नहीं जान पाता है, ६६ 
यार जानझर मृल जाने से दूसरी बार नहीं जानता हैं। या कई 
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ना ब 


(१) निद्रा (६) निद्मनिद्र (७) अचला /- अचलाग्रचत्ा 8) 
स्पानसृद्धि | चार दशन के ज्पास्या इसके अथस भाग बोत्त न॑५ 
+६8 में दे दो गई है का आवरण करने गले केसे चुद. 


पषररसेयादि ऊहलते हैं। पँस निद्रा की स्वरूप इसके अथर्म 
भाग बोल न ४१६ हे दिया जा चुक्क है। चलुदशनावरण आदि 
पार दृ्शनादरण रेस पे ही दर्शन ब्धि ते करते हैं और फौं 
गठ्रा आप दर्शन शक्ति का पात करती हैं। “शनावरणौय कर्म के 
स्थिति जप अन्तर हत॑ उत्कृष्ट तीए कोड़ाकोड़ी समर तप 
पैन है। दर्शनाइरणय कर्म था| के छे; कारण हैं | दे फारण 
इसके इसर भाग के धठ ग्रेल संपह ने ४४९ में दिये जा जुक्े हैं। 
उनके पिवाव दु्रनावरणीव कार्सण शरीर अवोग भासक कर्म के उदय 
तेभी जीव देशनावरणीय कर्म पिता है। दर्शनावरण विक्का 
अधुभाव नव परक्षर कह ये नवअ्कार उपरोक्त नौ भेद रुप ही हैं। . 
शनावरणीय कर्म *। उक्त अनुमोव स्वतः और परतः दो अकार 
फा होता है। ४३ शंय्यादिं एक यो अनेक सुदयलों का निर्मित 


६6 श्री सेटिया जैन मन्बसाला 





पाकर जीब को निद्रा आती हई। मैंस के दद्ी थरदि का भोजन मी 
मिद्रा का कार है । इसी प्रकार स्वामाव्रिक पुदूगल परिगान 
जैसे बया काल में आऊाश का बदलों से घिर जाना, वर्षा डी 
कड़ी लगना आदि मी निद्रा के सहायऊ टू इस प्रद्धर पूदुगत, 
पृरृगलपरिस्ाम आर स्वामाविछ् पृदूगलपरियाम का निमिच पाइर 
जीब के निद्रा का उदय होता ई और उसके दशनोपयोग का घाठ 
देता हैं, यह परतः अनुमाव हुआ | स्वतः अनुभाव इस प्रकार ६। 
दशशनावरखीय पृदगलों के उदय से दशन शक्ति का उपयाव होता 
हूं और जींद दर्शन योग्य वस्तु को देख नहीं पाता, देखने वी 
इच्छा रखते हुए मी नहीं देख सकता, एक बार देंस कर वापिस 
मल जाता ६ । यहाँ तक छि उसकी दर्शनशक्ति आन्‍्छादित हो 
जाती ई अर्थात्‌ दब जाती ई | (धाम, मा. १ दा. ०-१०, ३५)-मग 
वा, झ बे. ६ स्‌. 3५9१), (कन्न पे. २६ म्‌ २६४३-६४) 
(३) प्रैदनीय-नो अजुरल एप प्रतेदल विषयों से उन्प्न रुख 
दु्य रूप से बेंदन अथवि ऋसुझव झिया जाय यह बेदनीय कम 
कहलाता है। यों तो समझी कर्मों या देदन होता £ परन्तु 
साता ऋसाता अथाव गुस दृग्स का अनुभव बराने याले बम 
दिश्लेष में डी बेदनीय रद है, इसलिए उससे अस्प कर्मों पा दीप 
नहीं होता | बेदनीय कर्म साता झसाता  मेद से दो प्रगार 
हा ई | सुख का अनुमव कराने बाला कम सावशेदर्मीय कद्लाता 
है और दृशग्प का भनुमव कराने वाला कम झग्यतारेदनीय 
कडलाता ६ | थड़ कम मयूलिल्त देलयार की घार की घाटने 
समान है। तलवार की घार पर सगे हुए झहद के स्वाद के 
समान सातोवेदनीय ई और घार से जीन र कटने दैसा ऋगादा- 
इेदनीय है । वेदनीय इम की उपर स्थिति बाग्द मद कौ 
भर टन्हृट तीस इ्दरीट्री सागगेपम की £। / 
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प्राण, भूत, जीव भोर सत्त पर अनुकम्पा की जाय, इन्हें दुःख न 
.पहुँचाया जाय, इन्हें शोक न कराया जाय जिससे ये दीनता दिखाने 
लगे, इनका शरीर कृश हो जाय एवं इनकी शाँखों से शाँद और मुह 
'से लार गिरने लगें, इन्हें लकड़ी आदि से ताइ़ना न दी जाय तथा 
इनके शरीर को परिताप अथांत्‌ सलेश न प्रेचाय जए्या। ऐसा करने 
से जीव सातावेदनीय कर्म बांधता है । सातावेदसीय कार्मण शरीर 
प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव॑ सातावेदनीय कर्म बाँधता है। 
इसके विपरीत यदि प्राण, भूत, जीव और सत्य पर अचुकम्पा 
'भाव न रखे, इन्हें दुःख पहुँचावे, इन्हें इस प्रकार शोफ करावे 
कि ये दोनता दिखाने लगें,-इनका शरीर कृश हो जाय, आँखों 
से आँसू और मुह से लार गिरने लगे, इन्हें लकड़ी आदि से 
मारे और इन्हें परिताप पहुँचावे तो जीव असातावेदनीय कर्म 
बांधता है। भसातावेदनीय -कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म 

' के उदय से भी जीव असातावेदनीय कम बाँधता हैं | 
.. सातावेदनीयं कर्म का अनुभाव आठ प्रकार का है-मनोज्ञ 
शब्द, मनीज्ञ रूप, -मनोत्त गन्ध, मनोश्ञ रस, मनोज्ञ स्पशे, सनः 
सुखता अर्थात्‌ स्वस्थ मन, सुखी वचन अर्थात्‌ कानों को मधुर 
लगने वाली ओर मन में आद्वाद (ह५) उत्पन्न करने वाली वाणी 
'और सुखी काया ( स्वस्थ एवं नीरोग शरीर ) | 

यह अहुभाव परतः होता है और स्वत्ःभी | माला, चन्दन आदि. 

एक या अनेक पुदुगलों का भोगोपभीग कर जीच सुर का अनु- 

संव करता है| देश, काल, वय और अवस्था के अनुरूप आहार 
परिणाम रूप पुद्गलों के परियाम से भी जीव साता का भ्रतुभव करता 
है. इसी अकार स्वांमाविक पुदूगल परिणाम, जैसे बेदना के प्रति- 

. कांरं रूप शीतोष्णादि का मिमित्त पाकर जीव सुख का अनुभव 
' करता है| इस प्रकारंपुदगल, पुदुगंलंपरिणाम और स्वाभाविक विक' परदुग- 
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लपरिणाम का निम्ति पाकर होने वाला सुख का श्रतुमव सोच 
हैं। मनोब् शब्दादि दिएयों के बिना भी सातावेदनीय कर्म के 
से जीव जो सुख का उपयोग करता है वह निरपेत्त अनुमाव है। तीई॑ 
डर के जन्मादि के समय होने बाला नारकी का सुख ऐसा हई है। 
« अमाताबंदनाय कम का अजुभाव भी श्राठ अकारे का ई> 
(१) शमनीन्न शब्द (२) अमनोत्र रूप (३) श्रेमनोत गर (शे 
अमनोज्ञ रस (५) अ्रमनोज् स्पर्श (६) अस्वस्थ मन (७) भर्मय 
( अच्छी नहीं लगने बाली ) बाणी और दःसी काया। 
असातावदनीय का अनुभाव भी परतः और स्वतः दोनों तरह 
का इोता 8 । विष, शख्र, कएटकरादि का निमित्त प्राकर शी दुःस 
भोंगता हैं| अपध्य थराह्मर रूप पुदृगलपरिणाम्र भी दुःसपारी 
दीता 8। अकाल में अनिष्ट शीतों प्यादि रूप स्वाभाविक पुदुर्गर् 
परिणाम का मोग करने हुए जीव के भन में श्रसमाधि होनी है भर 
इससे यह असाता को ब्रेदता है। यह परत: श्रनुमाव इस | धरा 
बदनीय कर्म के उदय से याप्न मिम्रिततों के न होते हुए भी तीर - 
के माता का भोग होता हैं, यह स्वतः थनुमात्र जानना चाहिये। 
(वह, पे र३ सू २६३२-४०), (संग, श॑ ८३ ६ सू. ३३१), (भंग श.७ 
3. ६ यू २८६), (हुर्म, भा. १ गा. १३), (त याधे श्र, ५) है 
४) मादनीयकम-जो कर्म आर्मा को मोहित करता है झरथादे 
भले बुरे के विवेक से शान्य बना देता ई यह मादनाय कम ६। 
पद कभ मय के सच्ण ६। जैसे शराबी मंदिर वीकर मे पूरे को 
पिय्ेक सो देता ई तथा परवश हो जाता ई | उसी प्रझ्ार मोदनीय 
कम के प्रभाव से जो लत अमन के जिश्रेक से गहित होकर 
फावद दा जाता & । उसे कम के दो मंद ६-दशनमोहनीय झाः 
आतिमाइनौय । शनमहिनीय समसिय का पात शा 8 
भर चारिप्रिमोहनीय खाग्त्रि का | मिथ्यास्वमीड नीय, मिध- 


थी अेनसिद्धान्त बोल संग्रह, खतीय भाग ६३ 
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गमोहनीय आर संम्यक्यमोहनीय के भेद से दर्शनधीहनीय तीन 


“प्रकार का है | इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० ७७ 


संदिया जा चुका है। ... :£ 
शंका-सम्पक्तमोइनीय तो जिन अणीत तस्ीं पर श्षद्धानालाक 
सम्यकतस् रूप: से भोगा जाता है | यह दर्शन का घात तो नहीं 
फरता, फिरंइसे दशनमोहनीय के मेंदों में क्यों गिना जाता ह ? 
ह समाधान-जेसे चश्मा आँखों का - आवारंक होने पर भी 
सन से रुकावट नहीं ढालता। उसी प्रकार शुद्ध इलिक रूप 
होने से सम्यदत्वमीहनीय भी तन्वार्थ श्रद्धार्न में रुकावट नहीं 
फरता परन्तु चश्मे को तरह वह आवरण रूप तो दें हो। इसके 
सिवाय. सम्पवत्वभोहनीय में अवतिचारों का सम्भव है | औप 
-  शमिक आर च्यॉयिक दर्शन (सस्यकत्य) के किए यह माह रूप था 
. हैं| इसीलिये यह .दशसमोहरीय -के मेदों में दिया गया # | 
ऑरि्रमोहनीय के दो भेद हैं-कपायमीहनीय और सो- 
क्रपायमीहनीय ! क्रोष, मार, माया ओर लोभ ये चार कपाय हैं| 
अनन्तानुबन्धी, अग्रत्यास्यानावरण, अत्यास्यानातरण और 
.  सेंज्लन के भेंद से प्रत्येक चार चए तरद का है.। ऋषपाय ऋपाय दे 
: ये छल १६ भेद हुए | इनका स्वरुप इसके अयस माय के 
, चें०-१४६ से १६४५ तक दिया गया है| दास्व, रति 
'. भय, शोक, जुगुप्सा, स्ीवेद, पुरुष वेद और न 
“ , नी भंद दोकपायमोहन इसका न 
जायेगा हंस अ्रक्ार सोइदीय ऊर् के इल मिल्ताकृर ४८ 


है । सोहनीय की स्थिति कवन्ध अन्नम हते और उन्कृष्ट सतर 
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फेड़ाकीईडी साररोपर की. 
। भोहनीय कृर् छः अकार से इंदतो ई-न डर 
०... पत्र माया; सच सोम, सीडः दसनलनीर 
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मोहनीय | यहाँ चारित्रमोइनीय से नोकपाय मोहनीय सममना 
चाहिये, क्योंकि तीर क्रोष, मान, माया, लोभ से कपाय 
मोहनीय लिया गया ई। मोइनीय कार्मण शरीर प्रयोग नामझ 
कम के उदय से भी जीव मोहनीय कम बांधता है | 
मोहनीय कर्म का अनुमाव पाँच प्रकार का ईं-सम्यक्व 
मोदनीय, मिथ्यात्वमोडनीय, सम्यक्त्व मिख्याल्वमीहनीय, करते 
मोहनीथ भौर नोकपायमोदनीय | 
यह अलुभाव पुदुगल और प्रदुगलपरिणाम की अ्रपेचा हवा 
ई तथा स्वतः मी होता ई | शम संद्रेग आदि परियाम के कारय- 
भूत एक या अनेक पृदूगलों को पाकर लौध समक्रितमोदनीयादि 
बेंदता ई । देश काल के अनुकूल आदार परियाम रुप पृदगल 
परिणाम से जीव प्रशमादि माय का अलुमर करता ६। _ 
थ्ाहार के परियाम पिशेष से मी कमी कमी फर्म पुदुरलों में 
विशेषया आजानी है। जैसे थराश्नी श्पधि झआादि भाददर परियाम 
से धानावर्थीय का दिशेप थयोपदम दोना श्रसिद्ध दी है। का 
मी ई- 
देय सय सश्रोवसमा परि य, जे थे कम्मृगो मग्िया। 
दब्ब॑ सेल कार्ल, भा॑ मर्य व संमाष ॥ १ ॥ 
अर्थाव-कर्मो के उदय, चय भार चपयोपशम जो कई गये 
वे मर्मी ट्रव्य, धेत्र, काल, माय भार मय पाकर दावे ६ । 
बादलों के विझार आदि रूप स्वामाविक पृदुगल परिशाम से मी 
दे गग्पादि हो जाते हैं। इस ध्रकार शम, संरेंग भादि पर्यारमों के 
स्पिभृत जो मी प्रूदगलादि ईं,.उनझा निमिश पाकर जीव 
सम्यकल्वादि रूप से मोहनीय कमर को मोदता ६ यह परताः झतु- 
ग़द दया | सस्यकत्त्र मोहनीयादि कामंश पुरु॒गर्नों के उदप से 
जो क्रणमादि माद होते हैं देद़ स्वतः अनुवाव है ।(सर, रा, ८ 7१. 8 
मे. ३४३), (कक पे. २३ सू २३२३-३८) (इसमे #. १ ९. १३-२२) 
(67३१ न्आ्ध्यतय दब) 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रद, दतीय भाग ६५ 
-( ४ ) आपयुकर्म-जिस कर्म के रहते प्राणी जीता है तथा पूरा 
. होने पर मरता है उसे आयुकर्म कहते हैं। अथवा जिस कम से जीव 
एकगति से दूसरी गति में जाता है वह आयु कम कहलाता है | 
अथवा स्वकृत कर्म से प्राप्त नरकादि दुर्गति से निकलना चाहते 
हुए भी जीव को जो उसी गति में रोके रखता है उसे आयु कर्म 
कहते हैं.। अथवा जो कमे प्रति समय भोगा जाय बह आयु कर्म 
है। या जिस फे उदय आने पर भव विशेष में भोगने लायक 
. सभी के फल देने लगते हैं वह आयु कर्म है । 
यह कर्म कारागार के समान है;। जिस अकार राजाकी झाज्ञा 
से कारागार में दिया हुआ पुरुष चाहते हुए श्री नियत अवधि के 
पूव वहाँ से निकल नदीं सकता उसी प्रकार आयु कर्म के कारण 
'जीव नियत समय तक अपने. शरीर में बंधा रहता है| अवधि पूरी 
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. - होने पर बह उस शरीर को छोड़ता है परन्तु उसके पहिले नंहीं | 


अप कर्म के चार भेद हैं- नरकाबु, तिर्यश्वायु, मंजेष्यायुं और 
देवायु | आयु कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर हंते और उत्कृष्ट 
तेतीस सागरोपम की है | नारंकी और देवता की ओयु जघन्य 
दस हजर वर्ष उत्कृष्ट तेतीससागरोपम की है। तियेश्व तथा मंलुष्य 
की आयु जघस्य अन्तछ हते और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की-हैं। * 
*.. नरंकायु, तिर्वश्वायु, मजुष्यायु और देवयु के बंध के चार 
चार कारण हैं, जो इसके प्रथम भाग बोल न ० १३२ से १३४ 
में दिये जा चुके हैं,। नरकायु कार्मण शरीर प्रयोग नाम, तीर्य- 
श्वायु कार्मण शरीर अयोग नाम, मनुष्यायु कामंण शरीर प्रयोग 
> माम और देवायु कार्मण शरीर प्रयोग नामकर्म के उदय से भी जीव 
क्रमंशः नरंक, तिय॑श्व,- मनुष्य और देव की आयुं का बंध करता 
:है। आयु कर्म का अलुभाव चार अकांर का है- नंरंकायुं, तिर्य- 
आयु, मलुप्यायु और देवायु | यह अलुभाव स्वतः और परत: 


सु 
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दो प्रकार का होता है। एक या अनेक शत्ादि पुदुगलों के. 
निमित्त से, विपमिश्रित अन्नादि रूप पुदगलपरिणाम से वया 
शीवोध्यादि रूप स्वाभाविक पुदुगलपरिणाम से सीतर आयु का 
अहठमब करवा हैं, क्योंकि इनसे श्रायु-क्नी अपवर्तना द्वोती ई । 
यह परतः अनुभाव हुआ । मरकादि शआयुकर्म के उदय से जो 
आयु का मोग होता ई बद स्वतः श्नुमाव समझना चाहिये | 
आयु दो प्रकार की होती ई-अपवर्चनीय और अनपत्र्यनीय। 
ब्राय शक्षादि निमित पाकर जो आयु स्थिति पूर्ण होने के 
पहले ही शीघ्रता से मोग ली जाती हैँ बद अपबत्त नीय भाग 
हैं| जो भायु अपनी पूरी स्थिति मोग कर ही समाप्त होती है, 
बीच में नहींट्रटर्वी वद अनपवर्त नी 7 झाषु है।(मगला .< 5 ध्सू० 
३५१) (पश्च.प.२३ सु २६२-६४) (इुमे. मा. गा-२३) (या श्रष्या, 5) 
अपवर्तनीयप और अनप्रतनीय आयु का बन्ध स्वामाविक 
नहीं ई | यह परिणामों के तारतम्थ पर अग्रलम्तित ई | मोत्री 
जन्म का आयु वर्तमान जन्म में बंधता है। आयु बन्य के समय 
यदि परिणाम मन्द हों ती झापू का मन्‍्च शिपिल होता है । 
इससे निमिश पाने पर बन्‍्य-काल की छालमर्यादा घट थाती 
है। शसके दिपरीत यदि आापुरन्ध के समय परिणाम वीय हो 
हें! श्रापु का परन्ध गाढ़ होता ह। बन्‍्च के साढ़ होने से निमिश 
मिलने पर मी बन्‍्य-काल की कालमर्याद् कम न्ीं होती श्र 
झायू एक साथ नहीं मोगा जाता । अपर नीय झायू सोपक मे 
होती ई अर्थात्‌ इसमें तिप्र शक्मादि को निम्न अपरय आल 
होता ई और उस निमिच की पाझइर जी नियत समय के पूरे 
ही मर जाता दै। अनपर्तनीय घापु सोपझ मे शरीर निरपर मं 
दोनों प्रशार की होती है। सोपफ़ मे झागु याले को क्रकालशले 
ग्ोश्य जिप शखस्रादि का सं गेय होता ई भर निदशम भावू 
बाले को नहीं होता । वि शथ् आई निमिच का बाल होना 


भी जैन सिद्धान्त घोल संग, तृतीय भाग हु 
उपक्रम हैं। अपव्चनीय भायु अधूरा ही टूट जाता है, इसलिए 
: वहाँ शंद्र आदि वी नियम: आवश्यकता पड़ती है। अनपवर्तनीय 
. भायु बीच में नहीं ट्ंटता । उसके पूरा होते समय यद्वि शत्र आदि 
निमित्त प्राप्त हो जाये तो उसे सतोपक्रम कहा जायगा,यदि निर्मित 
आप्त न हों त्तो निरुपक्रम | कद के 
-. - 'शंका- अपवंसेनीय आयु में नियत स्थिति से पहले ही जीव 
“की मृत्यु मानने से झुतनाश, अकृतागम ओर निष्फलता दोप 
' हंगे, क्योंकि आयु वाकी-है और जीव मर जाता है, इससे किये 
हुए कमों का फलमोग नहीं हो पाता | अतएव कृतनाश दोप 
'शुआ। मरण योग्य कर्म न होने पर भी झत्यु आजाने से अछूता- 
"गेम दोप हुआ। अवशिष्ट बंधी हुई आयु का भोग न होने: से 
.. बह निप्फल रहो, अतएव निष्फंलता दोप हुआ । : 
._ समाधान-अंपदर्तदीय आयु में घंधी हुई झायु का भोग न 
होने से जो दोष बताए गए हैं, वे ठोक नहीं हैं । अपवर्तनीय 
आयु में बंधी हुई आयु पूरी ही भोगी जाती है। बंद्धायु का कोई 
-. अंश ऐसा नहीं बचेता जो न भीगा जाता हो। यह अवश्य हैं 
कि इसमें बंधी हुई आयु कालमर्यादा के अछुसार न भोगी जांकर 
.. एक साथ शीघ्र हो भीग ली जाती हैं। अपवर्तन का अ्थे 
भी यही ई कि शीघ्र ही अन्तम हर्च में अपशिए कर्म भोग लेना । 
-. इसलिए उक्त दोषों का यहाँ होना. संमंच नहीं है। दौष॑काल- 
- संर्यादा वाले कर्म इस प्रकार अन्तशु हर्य में ही कैसे भोग लिए 
जले हैं? इसे समकाने के लिए तीन दृशन्त दिए जाते हैं- 
. (१) इकट्ठी की हुई उसी ठणराशि के एक एक अवबेयव को 
: क्रमशः जलाया जाय तो उस हंणराशि के जलने में अधिक 
समय लगेगा, परन्तु यदि उसी वखराशि को बंध दौला करके 
: चारों तरफ से उसमें आग लंगांदी जाय तथा पवन भी अंकल 
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दो तो वह शीघ्र ही जल जायगी | (२) एक प्रश्न को हल करने 
के लिए सामान्य व्यक्ति गुण माग की लम्बी रीति का आश्रय 
लेता ई और उसी अन्न को इल करने के लिए गणितशाश्री 
संचिप्त रीति का उपयोग करता हैं। पर दोनों का उत्तर एक 
ही आता है| (३) एक धोया हुआ कपड़ा जल से मीगा ही 
इकट्ठा करके रखा जाय तो वह देर से स्ेगा और यदि उसीको 
सूत्र निचोड़ कर धूप में फैला दिया जाय तो वह तन्काल यू 
जायगा | इन्हीं की तरह अपवर्तनीय भायू में आयुकरम पृ 
भोगा जाता हैं, परन्तु शीम्रता के साथ । 
देवता, नारकी असंख्यात वर्ष की श्रायु वाले विश्व भर 
मनुष्य, उचम पुरुष (तीयद्वर चक्रवर्ची श्रादि) तथा चरम शरीरी 
(उसी भत्र में मोच जाने वाले) जीव अनपत्रतनीय शरायू वर्से 
होते हैं और शेप दोनों प्रकार की श्रायु वाले होते दें | 
(छववायें सूत्र चश्याय २ सूत्र १२) (दा० ३२ २० ३ खुतब्रइ१ की हैठि ) 
६ ६ ) नामकर्म-जिस कम के उदय से जीव नारक, नियश्ष प्रादि 
नामों से सम्बेधित होता ई श्र्थाव्‌ श्रझुक नारक ई, शमुक 
तियश्ञ हैं, अमुक मनुष्य ई, श्रमुझ देव है, इस प्रकार कहा 
जाता ई उसे नामकर्म कदते हैं। श्रथवा जो जीव यो ब्रिनिय् 
पयायों में परिणत करता ईया जो जीव की गत्यादि परयार्यों का 
अनुभव करने के लिये उन्युपा करता ई यद नामऊम है | 
मामकर्म चितेरे के: समान हैं। जैसे चित्रकार विशिव वर्गों 
में अनेक प्रदार के सुन्दर शगुन्दर रूप बनाता ई उसी प्रकार 
नामऊर्म जीव को सुन्दर, असुन्दर, आदि अनेक रुप करता है । 
नामसूम के मूठ मेद ४२ टैं-१४ पिएड शक्ति, 5 प्रस्येड 
प्रकृतियाँ, अ्रमदशक और स्थावरदशद। घौदद विए ड़ प्रद्ठतियां 
ये ईं-(१) गति (२) जाति (3) शरीर (४) सफवाफ़ (४) पवन 
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और विद्वायोगति का स्वरुप और इनके मेद यहाँ दिये जे ह- 
श्र्नोपाद्न नामकर्म-जिस कर्म के उद्ेय से जीव के #ई 
और उपाह़ के आकार में पृद्वलों का ग्रिगनत डोवा ८3 
अड्जीपाज् नामकर्म कइने हैं। श्रीदारिक, वे क्रियक और आहार 
शरीर के ही श्रक् ते है, इसिए इन शर्गरों के में मे 
' अज्भोपाह्ञ नामकर्म के मी तीन नेद हैं-अऑद्वारिक शक, 
बैक्रियक श्रक्नोपाढ्र, शादारक अन्लीपाह ।.“#. 
श्रीदवारिक ध्रज्ञीपाड़ नाम कर्म-मिस कर्म के उदव मे 
ग्ररिक्र शरीर रूप परियत पृदूगझों से श्रक्षीपाह्न रेप वा 
बनते ई उप श्रौद्धारिक श्र्लेपाक़ नामकर्म कहते हैं ! 
बक्रियक श्रद्धोपाक्न नामकर्स-मिस कर्म उदय में व 
यह शरीर रूप परिशन पृदुगलों से झ्रक्नोपाझ्न रूप झवाव एन 
हैं उसे बैक़ियक श्रत्मोपाक़ नामकर्म कडते £ _ रे 
ओआट़ारझ अ्द्नीपाझ मामझम्म-जिस कर्म के मे 
दाग्क शरीर रूप परिणत पुद्नों से श्र्रोगाह्न रप धर 
पनते हैं वेद आराद्मरक श्रक्लीपाठ्ठ सामकर्म ई। 
सन्पतामकर्स-निम्न कर्म के उदय से खरीर की ध्र्छी पा बरी 
गन्ध हो उसे सन्ध मामऊर्म यहते हैं | सन्‍्ध सामकर्म के दी े 
सुरभिगस्ध और दुरमिमन्ध | 
सुरभिगन्ध नामकर्म-जिस कम छे उदय 
झगीर की कपूर, कस्त्री आदि पायी हे 
डसे मुगनियस्थ नामहर्म कदते £ । है 
दृरमिगन्ध मामकम-विस कर्म के उदय से जींद £ 
7 कय यूरी गरप हो टसे दृर्रभगस्थ नामझस कहते ६ | 
पर्य मामम्मं-जिस कर्म उदय से झरीर मेंटाडत 
म्चु अटि स्व हों उसे स्व नामक कह ये हंतह्पद घाट मद हू 
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त्रमदशऊ की दस प्रकृतियों का स्प॑रूप निम्न प्रकार है-- 

त्रसदशक-जो जीव सर्दी गर्मी से अपना बचाव करने # लिये 
एक जा में दूसरी जग जाते हैं वे त्रस कहलाते हैं । डीलिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पज्वेन्द्रिय जीव त्रस हैं | जिसकर्म के 
उदय से जीबों को त्रसफाय की आ्रणि हो उसे तरस मामऊर्म कदते है। 

बादर नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीत बादर दोते 

हैं उस बादर नामझम कहते हैं | जो चत का दिपय हो बड़ 
बादर ई किन्तु यहाँ बादर का यह अ्र्व नहीं है, क्योंकि पर 
पृथ्वीकाय आदि का शरीर बादर होने हुए भी आँखों से नहीं 
देगा जाता । यह प्रकृति जीव विपाकिनी ई श्रौर जीयों में बादर 
परिगाम्र उत्पन्न करती ई। इसझ। शरीर पर दतना श्रसर अवदय 
हीना हद कि बहुत से जीवों का सम्रदाय दष्टिगोचर हो जाता 
है । ब्रिन्दें इस कर्म का उदय नहीं दोता, ऐसे घह्म जीव समुदाय 
अबपम्था में भी दिसाई नहीं देते। ई॒ 

प्रयाध्त नामऊम-जिस कर्म के उदय से जीय अपने सोग्य 
परयाकियां से युक्त होते हैं बद पर्याप्त नामकर्म है। पर्याष्तियों को 
स्वस्प उसऊ दूसरे माग बोल नं० ०७२ में दिया जा भुझा हैं। 

प्रस्येक् नामकरमं-जिस कर्म के छदय से जी में एवफ एवम 
शरीर द्वोता ई उसे प्रत्येक नामऊर्म कद़ते 

स्थिर नामफमें-जिस कर्म के उदय से दांत, इड्डी,ग्ीया प्रा 
शरी( के अययय स्थिए(निश्वल))ीते हैं उसे व्थिस्नामकर्म कहते है 

खुमनामरुम-जिस कम के उदय से नाभि के ऊपर हि 
झवयय शुम होते ई उसे शुम नामकर्म छदतें हैं। सिर झादि 
श्र के अययतों का स्पणो होने पर किसी को द्रप्रीति ना 
होती जैसे कि दर के स्पत्य में होती £ | यही नामि के ऊपर ई 
अदगयोयों का शुमप्ना आ। 


श्री जन सिद्धान्त घोल संग्रह, तृतीय भाग ७४ 
सुभग नामकरम-जिस बरस के उदय से जीव किसी प्रकार 
का उपकार किये बिना या किसी तरह के सम्बन्ध के बिना 
भी सब का प्रीतिपात्र होता है उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं | 
सुस्वर नामकमें-जिस कम के उदय से जौव का स्वर गधुर 
- और प्रीतिकारी हो उसे सुस्वर नामकर्म कहते हैं | 
आदेय नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव का दचन सचे- 
: प्लोज्य हो उसे आदेय नामकर्म कहते हैं । 
_ गशाकीति ना्मकर्म-जिस कम के उदय से संसार में यश 
.. भर फौर्ति का असार हो वह यशःकीर्ति नामक फहलाता है। 
किसी एक दिशा में जो ख्याति या प्रशंसा होती है वह कीर्ति 
 हैऔर सब दिशाओं में जो ख्याति या प्रशंसा होती है बह 
... यश है। अथवा दान तप झादि से जो नाम होता है वह कीर्ति 
* हैँ और पराक्रम से जो नाम फैलता है वह यश है । 
प्रसदशक प्रकृतियों का स्वरूप ऊपर बताया गया है। स्थावर- 
.. दशक प्रकृत्ियों का स्वरूप इससे विपरीत है | बह इस अकार है- 
7“ स्थावर नामकर्म-जिस_ कर्म के उदय से जीव स्थिर रहें 
सर्दी गर्मी आदि से बचने का उपाय न कर सक, वह स्थावर 
नामकर्म है। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेठकाय, वयुकाय और 
वंनस्पतिकाय, ये स्थावर जीव हैं, तेठकाय और वायुकाय के 
वो में स्वाभाविक गति तो है किन्तु दीन्द्रिय आदि तरस जीवों 
है. तरह सर्दी गर्मी से बचने की विशिष्ठ गति उसमें नहीं है। 
परेज्म नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव को पद्म अर्थात्‌ 
“ चचुसे अंग्राह्म शरीर की प्राप्ति हो वह वह दच्म नामकर्म है। खत्म 
श्र न किसी से रोका जाता है और न किसी को रोकता 
ही है इसके उदय से समुदाय अवस्था में रहे हुए भी उत्म 
:,.. आशणी दिखाई नहीं देते! इस नामकर्म वाले जीव पाँच स्थावर 
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ही ई।ये सत्य प्राणी सारे लोकाकाश में व्याप्त हैं । 
अ्पर्याप्त नामकर्म-जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य 
पर्याप्तियाँ पूर्ण न करे वह अपर्याप्त नामकर्म हैं| अपर्याप्त जीव दो 
प्रकार के हैं-लब्धि अपर्याप्त और करण अपर्यात्त । 
लब्धि श्रपर्याप्त-जों जीव अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण किये पिना 
ही मरते हैं थे लब्धि श्रपर्याप्त हैं। लब्धि श्रपर्या व तीय भी झाहार' 
शरीर और इन्द्रिय ये तीन पर्याप्तियाँ पूरी करफेही ररते हैं क्योंकि 
इन्हें पूरी किये बिना जीव के थागामी गब की आयु गहीं बंधती। 
करण अपर्याप्त- जिन्होंने ऋय्र तक अपमी पर्याप्तियाँ पूर्ण 
नहीं की हैं किन्तु मधिष्य में बरने यालेई ये करण अपर्याप्त हैं। 
साधारण नामकर्म-जिस कर्म के उदय से “ऋनन्‍्त जीदों वा 
एक ही शरीर हो बह साधारण नामकर्म हैं | 
अस्थिर नामकर्म-जिस कर्म के उदय से कान,मौंह,नीग झादि 
अवयब अम्थिर अर्थात्‌ चपल होते हैं यह अ्म्थिर नामक दे । 
अशुम सामकर्म- जिस कर्म के उदय से नामि के नौचे के 
अवपव पर झादि अशुभ होते हैं यद अशुभ नामकर्म है | 
दुर्मग नामकर्म-तिस कर्म के उदये से उपकारी होते हु 
या से बस्यी होते दृए मी जीव लोगों को श्रप्रिय लगवा हैं पढ़ 
दुर्भग नामकर्मे ६ । 
दुःस्वर सामकर्म-जिसकर्म के उठय से जीय का स्वर कर्वश हैं 
अत सुनने में अश्रिय लगे यह दृःस्यर मामकर्म £। 
अनादेय सामझम-जिस कम के उदय से जीय को बचने 
यूक्तियूक दोते हुए थी ग्राथ नहीं होता बड़ अनादेष नामझूम है । 
अयशः्टीर्यि वामफम-त़िस कम के उदय से दुनिया में 
आपयश और अपदीर्ति हो यद अयशः्टरीति नामकरण ६॥। 
वदिगड प्रहमतियों उत्तर मेंद गिनने पर सामकर्म की 6३ 
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का व्यापार विसंवादन य्रोग हैं| इसका अमाव अर्थात मन, 
बचन और कार्य में एकता का होना श्रविसंवादन गोग है। 
भगवती टीकाकार मे मन बचन और कायाकी सरलता श्रौर भषि- 
संवादनता में अन्तर बताते हुए लिसा हैं कि गन बचने कार्य की 
गरलता वततगानकालीन है भर अविसंवादन योग वर्तेमाव भीरे 
अतीत काल की श्रपेत्षा है। इनके सिवाय शुभ नाम कार्मग शरीर 
प्रयोग बंध नामकर्म कम पं के उदय से भी जीव शुभ मामकर्म बांधता ६। 

शुभ मामकम में चीथद्धर नाम भी ई। तीर्थ॑ट्टर नाम कम 
ब्रांधने के २० बोर नीचे दिखे श्नुसार ट-- 

(१-७) भरिदन्त, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुभूत भरे 
वषस्थी, इन में मक्ति भाव श्खना, इनके गुगों का की्ेन करना 
तथा इनकी सोवा करना (८) निरन्तर धान में उपयीग रखना 
(६) निरतिचार सम्पक्त्व घारण करना (१०) भतिभार (दी0) 
ने लगवे द्वुए शानादि परिपय का सेवन करना (११) निर्दी 
श्रावश्यक क्रिया करना (१२) मूलगुग एवं उत्तरमुर्सों में 
श्रतिनार ने लगाना (१३) सदा संयेग भाव और शुम ध्यान 
में लगे रहना (१४) वप करना (१५) सुपाप्रदान देंगा (१) 
दरश प्रकार की बैयाशत्य करना (१७) गुरू श्रादि की समाधि 
हो बैसा कार्य करमा(१८)नया नया शान सीसना(१६)भूत को 
मकि श्र्थाव बहु माय करना (१०) प्रतचन की प्रभायना करना | 
दुरिमद्रायावश थक 'नयु 'छगांका ३५६-१ २)(शाता गत्न अ्ध्ययवत बजा) 

बता को बक्रता, मापादझ़ी वक्ता आर विस॑वादन योग, 

शुभ नामकर्म पाचन के हंतु €। अशुम नाम कार्मण शरीर प्रसेश 
सामकर्मके उदय से भी जौय के अशुम नाम कर्म का बंध दीता है 
शुम नामझम का घादद़ प्रकार का अनुभाव ई-2"ट शद, हद 
सूप डे गंप,र ट रस, णट ग्पश,इच्ट गति,एप्ट व्यिति,एप्ट लावा 
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पदाये के संसर्ग के ब्रिना भी लोग उनकी निंदा करते हैं, वो 
कई मद्यादि घृणित द्रव्यों के रखे जाने से सदा निलनीय 
समके जाते हैं | उच नीच भेद बाला गोत कर्म मी ऐसा ही 
है। उच्च गोत्र के उदय से जीय घन, रूप आदि से ईनिजोगा हुथा 
भी ऊँपा माना जाता है और नी च गोत्र के उदय से घन रूप भ्रादि 
से सम्पन्न दोते हुए मी नीय दी माना जाता हैं । गोन कर्म की 
स्थिति जबन्य ग्राउ मुहूर्त उत्कृट बीस को ड़की ड्री सागरीपम की हैं| 

जाति, कु, बल, रूप, तप, श्रृव, लाभ और ऐसे, एन 
आठों का मद न करने से तथा उग्य गोत्र कार्मण शरीर नाम 
के उदय से जीव उच्च मोत्र बंधता है । इसके बरिपरीत उक्त 
आठों का अभिमान करने से तथा नौच गोत्र कार्मग शरीर 
मामकर्भ के उदय से जीव सीय गोत्र बांथता हैं| 

उद्य गोत्र का अनुमाव भाठ प्रकार का ईँ-जाति विशिष्टता, 
छल ब्रिशिषवता, बल विशिटता, रूप विशिष्टता, तप विशिष्टता, 
श्रुत विशिष्टता, लाभ विशिष्टववा और ऐश्वर्य विशिटवा। 

उद्य गोत्र का अनुभाव स्वतः भी होता ई और परतः मी । 
एक या अनेक बाद्य द्र्यादि रूप पूदूगलों का निमिच पाइर 
जीव उच्च मोत्र कर्म मोगता ई | राजा भादि विशिष्ट पुरुषों झग 
अपनाये जाने से नीच ताति भौर इस में उन्पत्न दमा पुर्स 
भी जाति दल सम्पन्न की तरद माना जाता ई। लाटी बे 
घुमाने से कमजोर व्यक्ति मौ बल विशिष्ट माना जाने लगता हैं 
विशिष्ट यस्ालकार घारण करने बाला रूप सम्पत्त मालूम इने 
लगता ई | पर्वत के शिसर पर चढ़कर झातापना लेने से रेप 
विशिद्ता प्राप्त होती ६ | सनोड़र प्रदेश में स्याध्यायादि करने 
बाला शथ्रनतविशिष्ट हो जता ६ । विशिष्ट रतादि की प्रात द्वारा 
जीव लानदिशि टता का अनुमय करता है आर घन शव 
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दान, लाम श्रादि में रुकावट पढ़ती है वद् श्रन्वराय कर्म ई। 
यह कम कोपाध्यत्त (मंडारी) के समान ६ | राजा की प्रात्ा 
होने हुए भी क्रोपाध्यज्ञ के श्रतिकृल होने पर जमे याचक को 
धनग्राप्ति में बाघा पढ़ जाती दं] उसी प्रकार ्रास्मा रूप राजा 
के दान लामादि की इच्छा होते हुए मी श्रन्तराय कर्म उममें 
रुफाबट ढाल देता हैं| श्रन्तराय कर्म के पाँच मेद हैं-दाना- 
न्तराय, लामान्तराय, मोगान्तराय, उपमोगान्तराय झर 
यीर्यान्तराय । इनका स्वरूप प्रयम मांग पाँचवाँ बोल संग्रह, 
बोल नं० ३८८ में दिया जा चुका है | श्रन्तराय कर्म की स्थिति 
सपन्य अन्तमु हूर्स और उन्कृप्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। 
दान, लाम, मोग, उपमोग और वीर्स में श्रन्तराय देने में 
तथा अन्वराय कार्मय शरीर प्रयोग नामऊर्म के उदय से जी 
भन्वराय कर्म बांयता है | दान, लाम, मोग, उपमोग और पीर्य 
में विश्न बाधा होने रूप इस फर्म का पाँच प्रकार का अजुमार 
६। बह अनुमाव स्वतः मी होता ६ और परत: मी । एक या 
भनेक पुदुगों का सम्बन्ध पाकर जीव अन्तराय कर्म के उड 
झनुमाव का अलुमब करता है। विशिष्ट रत्नादि के सम्बन्ध में 
तद्दिपयक मूर्धा हो जाने से तत्मम्बन्धी दानान्तराय का उदप होता 
ई | उस रम्रादि की सन्धि को छेदने याले उपरुग्यों के ससत्व 
से लामान्तगय का उदय होता हई। विशिष्ट आदर अथवा बह 
मूल्य वस्तु फा सम्सस्ध दो ने पर लोमबश उनका मोग नहीं झिया 
जाता और इस तरह ये मोगान्तगप के उदय में कारण इती 
हैं। हमी प्रकार उपमोगान्तरय के विपय में मी समझना 
चाहिये। ल्ञाटी झादि की घोट से मृद्ित होना बींस्यन्तेयप अर 
का अनुमाव होता ई। झादार, श्रौषधि झादि के परियाम रे 
पृदगलपरियाम से वी्यन्तराय कर्म का उदय दोता है। मत 
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ओर उस समय बंधने वाली अन्य कर्म प्रकंतियों का श्रतुभाग 
बन्ध गौण रूप से होता हैं। एक समय एक ही कर्म प्रकृति 
का श्रज्ुभाग बन होता हो और दूसरी का न हो, थद्द तो माना 
नहीं जा सक्रता | कारण यह ह कि जिस समय योग (मन, 
वचन, काया के व्यापार) दारा जितनी कर्म प्रकृतियों का प्रदेश- 
बन्ध संभव हैं उसी समग्र कपाय द्वारा उनके अनुभाग बन्ध 
का भी संभव हैं | इस प्रकार अनुभाग बन्ध की झुल्यता की 
अपेता ही कर्मबन्ध के कारणों के विमाग की संगति होती हैं। 


प्रजापना २३ पद में कम के आठ मेदों के क्रम की साथकता 
यों बताई गई ईै-वान और दर्शन जीव के स्वतत्य रुप हैं। 
इनके बिना जीबत्व की ही उपपत्ति नहीं होती | जीव की ठप्षय 
चेतना (उपयोग) है और उपयोग धान दर्शन रूप हैं | फिरधान 
आर दर्शन के बिना लीव काःअ्रस्तिस्व कैसे रह सझता ई ! 
मान और दर्शन में मी धान प्रधान हैं | ज्ञान से ही समर 
शाम्रादि विषयक विचार परम्परा की प्रशत्ति होती हैं। लब्पियाँ 
भी धानोपयोग बाले के होती हैं, दशनोपयीग वाली के नहीं। 
ज्िंस समय जीव सकल कर्मों से मुक्त होता हैं उस समय वह 
झानोपयोग याला दी होता ई, दशनोपयोग तो उसे दूसरे समर 
में होता ई | इस प्रकार सान की प्रधानता हैं। इसलिये शान की 
आवाग्क धानावस्णीय कर्म मी सर्व प्रथम कहा या है तीर 
पयोग से गिग इथा जीव दर्शनोपयोग में स्थित होता ६ । मे 
लिए धानावरणल के बाद दशन का झ्रवारक दर्शनावग्गीय कम 
कड़ा गया 4ै। ये शानावर्णीय और दर्शनावस्गी कहे 
अपना फल देते हुए ययायोग्य सुख दुः्स स्प गरेदनी हमे 
में निमिन दोते हैं। गाद घानावरणीय कर्म मोगता इस | 
पत्म वस्तुओं के विचार में अपने को झसमर्थ पाता हैं मी 
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- इसलिए पह खिन्न होता है। ज्ञानवरणीय कर्म के छयोपशम 
' की पढ़ता वाला जीव अपनी बुद्धि से घत्म, सत्मतर पस्तुओं 
' का विचार करता है। दूसरों से अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा 
देख घह हर्ष का अनुभत्र करता ह। इसी प्रकार प्रगाड़ दर्शना- 
'चरणीय कर्म: के उदय होने पर जीव जन्मान्ध होता है और 
. सहादुःख भोगता है। दशनावरणीय कर्म के चयोपशम की 
“पता से जीव निर्मल स्वस्थ चत्त द्वारा वस्तुओं को यथार्धरूप 
में देखता हुआ प्रसन्‍न होता हैं। इसीलिए ब्लाववरणीय और 
दर्शनावरणीय के बाद तीसरा बेदनीय कर्म कहा गया। पेदनीय 
' कमे इृष्ट वस्तुओं के संयोग में सुख और अनि्ट वस्तुओं के 
: संयोग में दुःख उत्पन्न करता है। इससे संसारी जीदों के राग - 
“ दैपष होना स्वाभाविक है। राम और द्वेप मोह के कारण हैं। 
“इसलिए चेदनीय के बाद मोहनीय कर्म कहा गया है। भोहनीय 
: फर्म से मूढ़ हुए प्राणी महारंभ, महापरित्रह आदि में आसक्त 
.._- होकर नरकादि की आयु बॉपते हैं। इसलिये मोहनीय के चाद 
.  आयुकर्म कहा गया। नरकादि आयुकर्म के उदय होने पर 
अवश्य ही नरक गति आदि नामकर्म की प्रकृतियों का उदय 
 होतो-है। अतएव आयुकर्म के वर नामकर्म कहा गया है। 
..भामकर्म के उदय होने पर जीव उच्च या नीच मोक्त में से किसी 
.. एक का अवश्य ही भोग करता है। इसलिए नामकर्म के बाद 
 शोत्रकर्म कहा गया है। गोत्र कम के उदय होने पर उच छुल में 
- उत्पन्न जीव के दानान्तराय, लाभाव्तराय आदि रूप अन्तराय 
“ कर्म का त्वोपशम होता है तथा नीच कुल में उत्पन्न हुए जीव 
- के दानान्तररायादि का उदय होता है। इसलिए गोत्र के वाद 
. अन्तराय कर्म कहा गया है। 
४. (६ पन्‍्नत, पे, १३ सं. रुप टीका ) 
कर्मबाद का मह्ले-मैन दर्शन की तरह अन्य दश्नों में 
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मी कर्मतत्य मा ना गया ई परन्तु जैन दर्शन का कर्मवाद ब्रेक 
विशेषताओं से युक्त ई। जन दशोन में कर्मत्य का जो विम्दत 
वर्णन भर बज्म विश्लेषण ई बह अन्य दर्शनों में सुलम नहीं 
है। जड़ भर चेवन जगत के त्रिविध परिवर्तन सम्बन्धी समी 
प्रश्नों का उभर हमें यहां मिलता हैं। माग्य भौर पुस्मार्थ का 
यहाँ सुन्दर समन्वय ई और विकाप्त के लिए इसमें विशात् 
देय ईै। कर्मंग्राद जीयन में आशा भर स्फूर्ति का संचार करता 
हैं भार उन्नति पथ पर चढ़ने के लिये प्रनुपम उन्साह मर देता 
हैं। फमबाद पर पूण विश्वास होने के बाद जीवन से निराशा 
भर भालम्य दर दो जाते हैं। जीवन विशाल कर्मभूमि बन जाता 
ह भार सुख्र दुःसके मो आत्मा को व्रिचलित नहीं कर सकते 
फर्म क्या है ? आत्मा के साथ कैसे कर्मबन्थ होता है. भौर 
उसके कारण क्या हैं? क्रिस कारण से कर्म में कसी शक्ति 
दैदा होती ई ? फर्म अधिक से अ्रधिक भर क्रम में कम कितने 
समय तक झास्मा के साथ लगे रहने हैं? भात्मा से सस्तदर 
होकर भी कर्म कितने काल तक फेल नहीं देते ? दिपाक शा 
लियत समय बदल सकता ई या नहीं ? यदि यदल मस्ता हं 
ते उसके लिये कैसे आरन्मपरिणाम अरवश्यक हैं! भात्मा कम 
का छा और मोक्ता क्रिस तरह ई ? संकलेश परिणाम में 
आष्ट होकर फर्मरज ईसे श्रान्मा के साथ लगे जाती है भी! 
आग्गा बीर्य-शक्ति से झिस प्रछार उसे हटा दता है! विडामोद्दा 
भान्मा जब परमान्म मात्र अगट करने के ठिये उत्सु होता ई 
तब उसके और कर्म के थीच कैसा अन्तईन्‍्द होता ६ ? सर्व 
धान्मा कर्मो को शक्तिशन्य कारक झिस प्रडार अपना प्रगति 
मांग विष्कंशटक बनाता ई और आगे बढ़ते हुए कमी के परे 
को डिस तरद चूर चूर कर देता ई ? पूर्ण दिझास के सर्मी 


श्री जन सिद्धान्त घोल संप्रह, धतीय भाग घ्छ 
हँचे हुए आत्मा को भी शान्त हुए कम पुनः किस प्रकार दबा 
लेते हैं ! इत्यादि कर्म विषयक सभी प्रश्नों के सन्तोपप्रद उतर 
जंन सिद्धान्त देता है। यही उसकी एक बड़ी विशेषता है. 
कमेवाद बताता हैं. कि आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में 
घुमाने वाला कम ही हैं। यह कर्म हमारे ही अतीत कार्यों 
का अवश्यम्भावी परिणाम है | जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों 
का यही एक प्रधान कारण हैं। हमारी वर्तमान अवस्था किसी 
पाद्य शक्ति से अदान की हुई नहीं है।यह पूर्व जन्म या वर्तमान 
जन्म में किये हुए हमारे कर्मों का ही फल है। जो कुछ भी 
होता हैं घह किसी अस्तरंग कारण या अवस्था का परिणाम 
है। मनुष्य जो कुछ पाता है बह उसी को बोई हुई खेती का फल है । 
कमंवचाद अध्यात्म शास्त्र के विशाल भवन को आधार शिला 
है। आत्मा की ससानता शरीर महानता का सन्देश इसके साथ 
हैं| यह बताता है कि. आत्मा किसी रहस्यपूर्ण शक्तिशरली 
व्यक्ति की शक्ति और इच्छा के अधीन नहीं है और श्रपने 
संकल्प और अमिलापाओं की पूर्तिके लिए हमें उसका दरवाजा 
खटखटाने की आवश्यकता नहीं है । अपने पापों का नाश 
फरने के लिये,अपने उत्थान के लिये .हमें फिसी शक्ति के भागे 
न दया: की भीख मांगने की आवश्यकता है ने उसके आगे रोने 
ओर गिडगिड़ाने की ही | कर्ंवाद का यह भी मन्तण्य है कि 
संसार की समी आत्माएं एक सी हैं और सभी- में एक सी 
शक्तियाँ हैं। चेतन जगत में जो भेदभाव दिखाई देता: है. वह 
शक्तियों के न्यूनाधिक विकास के कारण । करमवाद के अनुसार 
विकास की चरम सीमा को आप्त व्यक्ति परमात्मा है। हमारी 
शक्तियाँ कर्मो' से आजत हैं, अविकसित .हैं. और आत्मवल 
: द्वारा कम के. आवरण को .६र.कर इन शक्तियों का विकास 


घ्ड कओ सेटिया हैन ध्न्वमाला 





छिया जा सहता है| विकास के संदोब गिल पर परदुँच कर 
इस परमास्न स्वरूपओझो आज कर सकते हैं। यो पुर विदा के 


लिये ऋमदाद में अपृद मं रुप मिलती है । 





जीन हु; मुग: ३: 
आने पर इस बदस उठते £ और इसारी बुद्धि अम्यिर हो शादी 
ईै। एड ओर बादर हो परिस्थिति प्रति होती ई आर दुदरी 

रो पर दिन्‍्ता क कार्य अन्दर्ंग स्थिति छो इस 
दिगाई चेते है । ऐसी अवम्दा में मूल पर दूत 
। अन्त में निसय्य होझर इस आरंन हिये 
ईैठते है। दृः्प के समय इस सेते दिन्मते 
पं को इस दुःख का प्रवान छात्य उन्‍कते 
श्सलिये इस उन्हें भला दस ऋछढते ऋर इंपतत 
इस क्रय ही स्लेगा झसते है और अपने दि 
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। 
शिदक छा काम करता ई आर पयन्ना८ आत्मा हो दी गाते 
इतखाता ई छि आस्मा ऋषते नाल हा 
है। मुख दुष्ख उसी छे किये हुए है | छोइ मो दाय 

शन्धि आन्माओं सुख दुःख नहीं दे मच्ती [दद हा मूल शारय 
बाज हैं अप दृस्वी, पानी पन भादि निमिय झात्र है इक 

प्रद्ार दृष्य दो बीव इसारे ही पूव इुत झूम ई भौर गाय सार3। 
निर्मित मात्र ई | इस दिश्दास होने एर झा दूंगी 
भर दिपदि & मसंम्य नहीं इबगठा अर ने दिदेड ये ह 4 
दो बेटदा है। अपने दग्स के दिये दा दसगें की दोत मी सी 
देंदा। इस टरइ ऋमदाद झाम्मा को दिगट्ा मे इचादा £ 
पहने छ शनि देगा है, दप हो शब्द झार इृड्धि हो सिएए 
रेस झर बटिकल दरगिम्दियों झ सामना आते आ राह गा 





भ्री जन सिद्धान्त बोल सेपंहू, तृतीय भाग घ६ 
हैं। पुराना कज चुकाने दाले बने तरह कर्मंदादी शाम्त भाव 
से कम का ऋण चुकाता है ओर सब इुछ ऋुपचाप सह लेता है। 
अपनी गल्तो से होने वाला बड़े से बड़ा नुकसान भी भनुप्य 
किस तरह चुपचाप सह लेता हैं वह तो हम ग्रत्व"्त ही देखते 
हैं। यही हाल कर्मदादो का भी होता हैं। भृठकाल के अनुभुषों 
से भावी भलाई के लिये तेयार होने की भी इससे शिक्षा मिलती है। 
सुख और सफलता में संयत रहने को भी इससे शिक्षा मिलती 
है ओर यह आत्मा को उच्छ्नल ओर उद्ंड होमे से बचाता है| 
शंका-पूवकत कर्मानुसार जीव को सुख दुःख होते हैं; कि 
हुए कमा से आत्मा का छुटकारा संभव नहीं ' है। इस तरह 
सुखप्राप्ति ऑर दुश्ख निद्वत्ति के लिये प्रय्न' करना व्यथ हैं| 
भाग्य में जो लिखा होगा सो होकर ही रहेगा | सो प्रयत्ञ 
करने पर भी उत्तका फल शेका नहीं जा सकता। क्‍या कर्म 
वाद का यह मन्तच्य आत्मा को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करता ? 
उत्तर-यह यह सत्य हैं कि अच्छा था चुरा कोई हसे पष्ट नहीं 
होता । जो पत्थर हाथ से छूट गया हैं वह चापिस नहीं लोटाया 
जा सकता। पर जिस प्रकार सामने से वेग पूवक आता हुआ 
दूसरा पत्थर पहले वाले से टकराकर उसके वेग को रोक देता 
है था उसको दिशा को बदल देता हैं। गीक इंसो प्रकार किये 
.हुए शुभाशुभ कम आत्मपंरिणारों रा न्यून या अधिक शक्ति 
चले हो जाते हैं, दूसरे रूप में प्रिवर्तित हो जाते हैं ओर कमी 
कभी निष्फल भी हो जाते हैं। जेन सिद्धान्त में कम की विविध 
अपस्थाओं का वर्णन है | कम की - एक निकाचित अव॑स्था 
- ही ऐसी हैं जिसमें क्मानुसार अवश्य- फल भोगना: पड़ता है| 
- शेप अवस्थाएँ आत्म परिणामानुसार परिवेतन शील हैं ।'जैन 
“कंमवाद कं मंन्‍्तन्‍्य हैं कि प्रदत्ते विशेष से आत्मा-कम-को 


घ्द श्री सेटिया शैन प्र्थमाला 





किया जा सकता है। विकास के सोच सिसर पर पहुँच कर 
हम परमान्म स्वरूपकों प्राप्त कर सकते दं। यो पूरा विकास 
लिये कर्मचाद से अप्ृथ् प्र ग्गा मिलनी ६ | 


जीवन विव्म, बाबा, दुःख और आपनियों से मय ६ | 78% 
आने पर हम घबरा उसने हैं और हमारी बुद्धि श्रम्धिर हा जाती 
है। एक ओर बादर की परिम्थिति प्रतिकूल होती ई आर दूलगे 
ओर घबराहट श्रौर सिन्‍ता के कार्य अन्तर्रंग स्थिति का इस 
अपने हाथों से दिगाड़ सेने हैं । ऐसी श्रवस्था में मूल पर भी 
होना स्वामाविक ई | अन्त में निसश दोफर इम ध्रार्रम हरि 
हुए कार्मो को छोड़ बैठते है| दूःख के समय इस सोवे बिल्दात 
हैं ब्राद्य निमिन्र काग्गो को हम दुःख का प्रयान छारय मेनसेत 
लगते हैं और इसलिये हम उन्हें मल्ा दस झढते भौर छठ 
हैं| इस तरह हम व्यर्थ ही स्लेट करते द. और झरने 2 
मबीन दुःख सड़ा कर छेते हैं । ऐसे सूमय्र अम निदान / 
दिद्क का काम करता ई अर पथम्रष्ट श्रास्मी का टी राशी 
पर लाता ईै। बह बतलाता ई हि आत्मा भपने भाग्य डरा 
निर्माता है । सु दृग्स उसी छ झिये हुए हैं होई मां हाय 
शक्ति आत्मा झो सुख दः्ख नहीं दे सकती । इथ का मूल द्ाग्य 
बीज हैं और छब्बी, पानी पदन थादि निर्मित मात्र ९ 
प्रकार दःस छा बौज हमारे ही पूर्व हुत कर्म हैं कोर वा मानई 
निम्न मात्र हैं । इस विश्दास के दढ होने एर झाटी दम 
और दिपच्ति के सझय नहीं घदगता और ने शिरु मी ण| (8५ 
थी बेटता है। अपने दुग्स के लिये बह दुसें की देव मे शत 
देता इस तरद कर्मदाद झात्मा को निसण्ा से बचाता दही 
सहने की शक्ति देता £ै, हृदय को शास्त झार बंद 
गैस छर प्रतिहन परिम्यियों ऋा सामना 


जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, दृतीय भाग ६२ 
. (फक) शात्माद्रेत या दद्लादनेत को मानने वाले बेदान्ती | 
इनके मत से एक ही झआात्मा हैं| मिन्न सिन्न अन्तः्करणों में 
उसी के प्रतिबिम्ब अनेक मालूम पड़ते हैं। जिस तरह एक ही 
चाँद अलग अलग जलपात्रों में अनेक मालूस पड़ता हैं | दूसरा 
कोई आत्मा नहीं हैं | पृथ्वी, जल, तेज चगेरह महाभूत तथा 
सारा संसार आत्मा का हो विवते है अ्थीत्‌ वास्तव में सब कुछ 
आत्मस्वरूप हो है। जैसे अंपेरे में रस्सी सोॉप मालूम पड़ती 
हैं, उसी तरह भात्मा ही भ्रम से भौतिक पदार्थो' के .रूप में 
मालूम पड़ता है| इसे भ्रम का दूर होना ही मोक्ष हैं | 
(ख) शब्दाइतवादी-इस मत में संसार की सृष्टि शब्द से ही 
होती है | त्रक्ष सी शब्दरूप हैं। इसका नाम पेयाकरणदशन भी 
हैं। इस दशन पर भव हरि का वाकपदीय/नामक मुख्य ग्रन्थ है| 
(ग) सामान्यवादी-इनफेमत से वस्तु सामान्यात्मक ही हैं । 
. यह सांख्य ओर योग का सिद्धान्त है | ' 
सभी दर्शन दूसरी वस्तुओं का अपलाप करने से तथा 
प्रमाण विरुद्ध अद्नेतवाद को स्वीकार करने से अ्रक्रियावादी है | 
( २ ) अमेकबादी-बोद्ध लोग अनेकवादी कहलाते हैँ। सभी 
पदार्थ किसी अपेक्षा से एक तथा किसी अपेक्ता से अनेक हैं। 
जो लोग यह मानते हैं कि सभी पदार्थ अनेक ही हैं, अर्थात्‌ 
लग अलग मालूम पड़ेने से परस्पर भिन्न ही हैं वे अनेकवादी 
'. कहलाते हैं। उनका कहना हैं-पदा्थों' को अधिक मानने से 
जीव अजीब, वद्धसुक्त,सुखी दुःख्ली आदि सभी एक हो जाएंगे 
' दीक्षा बगैरह धार्मिक कार्य व्यर्थ हो जाएँगे | दूसरी बात यह है 
' किपदार्थो' में एकता सामान्य की अपेक्षा से हो सोनी जाती है। 
-.विशेष से भिन्न सामान्य नाम की कोई चीज नहीं है | इसलिए 
रूप से भिन्न रूपत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है | इसी तरह 
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अबबबों से मित्र अवयदी और धर्नो से मिन्र कट पर्नी भी 
नहीं ह। सामान्व रूप से वस्ठुओं # ८क होने पर सी दमझा 
निपेवक होने में बढ मत मी अक्रियादादी है। 

यह ऋदना मा टीह नहीं ई दि 
नाम की कोट वस्तु नहीं ६ | दिना 
या पर्चायों में पक ही खल्द 
बद्रें में बंद घट 








र झेष्र समी पर्झारठु 


को पिना माने अदयत्रों री ऋपवस्या भी नहीं हो 





बर्मद शरीर क अऋवरर ई | हरी 
छाम नहीं चलता । 
अदयद अवयतरी आदि ऋपलिलत 
मानने से सर बरद छ स्खस्दा 


अनन्तानन्त 
ट्रै।उनझा मत ई दि संझार ८४ 
दिन म््यी मे गंदित थे शापया । अबदा जो थीर को #टद 
दॉब्माण, इगमाझ हम्दुलापरिमाद था अध्यर्गत्भाण माल 


ई। दान्तद में झोद सर्मरयात दरदेशी है । ऋंगुल के असल 


संग्या यु 
माग में शेदर मारे लोझ हो हयात दर सब्धा है नि 


धनिस् परिनाण बाटा ई। अदग रो अस्त शीर मद 
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के सबो अक्लियात्रादी है | 

(४) दिमिवदादी-जो लोग संसार को ईश्वर, तह्म या पुरुष 
रद दे बा निर्मित सानते है। उनका कहना ई-पहले यह 
सब अन्बकारसय था। ने इसे कोई जलता था, न इसका कुछ 
स्वरुप था। कल्पना और वृद्धि से परे था। सानो सब ऋुछ 
सोया हुआ था | बह एक अच्यकार का समुद्र साथा।न 
स्थावर थे न जंगम । ने देवता थे ने मनुष्य । नसोंप थे ने 
राज्स | एकशुन्प खड़े सा था। कोई महायृत न था। उत्त 
शस्पमें अखिन्त्यसूवरूप विश्वु लेटे हुए तपस्या कर रहे थे। उसी 

“समय उनकी नामभि से एक कमल निवला। बह दोपहर 
के चथ की तरह दीप्त, मनोहर तथ्य सोने के पराग वाला था। 
उस कमल से दएड और यज्ोपन्ीत से युक्त मगवान बच पैदा 
हुए। उन्होंने आठ जगन्माताओं की तृप्ठि की | उनके नाम 
निम्न लिखित हैं-(१) देवों की मां अदिति(२)राक्षसों की दिति 
. ६३) म्ुप्यों की सनु (४) दिविध प्रकार के पक्तियो की विनता 
(५) साँपों की कह, (६) नाग जाति बालों को सुलसा (७) 
चौएयों की सुरभि और (८) सब अकार के दीजों की इंला । 
ये सिद्ध करते हैं-संसार फिसी बुद्धिमान. का बचाया हुआ 
' है क्‍्थोक्ि संस्थान अर्थात्‌ विशेष आकार वाला है, जैसे घट | 
आनादि संसारकी इईश्वरादिनिर्भित मानने से ये भी अक्रियावादी हैं| 
ईश्वर को जगत्कता मानने से सभी पदार्थ उसी के. दारा चनाए 
जाएंगे तो कुम्भकार वगरह व्यथ हो जाएंगे। कुलाल (इुक्कार) 
आदि की तरह अगर इंश्वर भी बुद्धि की अपेक्षा रक्खेगा.तो बह 
ईश्वर ही न रहेगा। ईश्वर शरीर रहित होते से भी क्रिया करने में 
असमर्थ है। अगर उसे शरीर वाला माना जाय तो उस के 
शरीर को बनने वाला कोई दूसरा सशरीरी मानना पड़ेगा और 
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इस तरह अनत्रस्था हो जाएगी। 
( ५ ) सातबरादी> जो कहते हैं, संमार में सुख से रहना चाहिये। 
छुस ही से मुस की उन्पत्ति हो मऊनी है, तपस्या आदि दृध्य 
में नहीं। ऊसे सफेद तन्तुओं से बनाया गया कपड़ा ही सकेद्र दा 
सकता ई, लाल तन्तुओं से बनाया हुआ नहीं। इसी तर दुः्स 
से सुस्र क्री उन्पत्ति नहीं हो सकी |, 
संयम और तप जो पारमार्थिक सुख के कारण ई उनया 
निगकरण करने से ये मी श्रक्रियावरादी हैं । 
( ६ ) मपुस्छेदवादी-यढ भी बौद्ों का ही नाम ६ | बम्तु प्रस्थक 
ध्रण में सर्वथा नट्ट होती रहती है, किसी श्रपेता से नित्य नहीं 
है, यही मशच्छेदबाद है। उनका कहना ई-चम्तु .का लवय 
है किसी कार्य का करता । निल्य बम्तु से कार्य की उत्पत्ति नहीं 
हो मस्ती, क्योंकि दूसरे पढार्थ क्री उन्पत्ति होने से यह नित्य 
महीं रह सकता | दसलिये बस्तु को छग्िक ही मानना चादिएे। 
निग्न्वबनाण मान लेने से आ्रा्मा भी श्रतिवरण बदलता रहेगा! ' 
हमसे स्वर्गांदि की ब्राप्ति उसी श्रात्मा की ने होगी जिसने 
संयम श्रादि का पालन किया है।उसलिये यह मी अक्रि यावादीा है| 
) नियतयादी-सॉंख्य और योगद्शन वाले नियतयादी 
बडलाते ईं | ये सभी पदाथों को नित्य मानते है | 
( ८ ) परलोक नास्तिस्थवादी-चार्वाझ दर्शन परस्नोझ बर्मल 
को नहीं मानता । श्रात्मा को मी पाँच मृत स्वरूप डी मानता 
ई | इसके मत में संयम आदि की ऋोई श्यायदयकता नहीं है। 
इन सब का विशेष विस्तार इसऊई दुसरे मांग ऊे बोस नें 
में ८: दगन के प्रकरण में दिया गया है। (हदांग 5४ स्यवर?) 
४5२-कंगग झाठ 2 
जीव कै वीर्य विश्लेप की छरंय बहते है । यो कराये मै 
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कर्म विषयक जीव का वीर विशेष विवक्षित है। करण आउ हैं-- 
( १ ) बन्धन-आत्मप्रदेशों के साथ कर्मी की क्षीर-नीर की तरह 
णक रूप मिलाने वाला जीव का वीब विशेष घन्धन कहलाता है। 
( २ ) संक्रमण-एक प्रकार के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और 
प्रदेशवन्ध की दूसरी तरह से व्यवस्थित करने चाला जीव का 
वीय विशेष संक्रमण. कहलाता है । 
( ३ ) उददतना-ऋरमों की स्थिति ओर अनुभाग में इंड्धि करने 
बाला जीव का बी विशेष उद्धतेना है। ह 
( ४ ) अपवर्तना-कर्मो की स्थिति ओर अनुभाग में कमी करने 
बाला जीव का वीर्य विशेष अपवर्तना हैं। ; 
( ५ ) उदीरणा-अज्भुदय प्राप्त कम दलिकों को उदयावलिका 
में अवेश कराने वाला जीव का वीय पिशेष उदौरणा है | 
€ ६५) उपशमना-जिस वौय॑ विशेष के द्वारा कर्म उदय, उदीरणा 
निधति ओर निकाचना के अयोग्य हो जॉय वह उपशमना है| 
६ ७ ) निधत्ति-जिससे कम उद्धताना ओर अपवतंनाकरण के 
सिवाय शेप करणों के अयोग्य हो जाँय बह वीर्य विशेष निधत्ति है। 
( ८) निकाइचना-कर्मों को संभी करणों के अयोग्य एवं 
अवश्यवेध बनाने वाला जीव का पीये विशेष मनिकाचना है। 
(्‌ कसमऊात गाधया ) 
५९३-आत्मा के आठ भेद... । 
.. जो लगातार दूसरी दूसरी स्व-पर पर्यायों को प्राप्त करता रहता 
. है वह आत्मा है। अथवा जिसमें हमेशा उपयोग अर्थात बोध 
:रूप व्यापार पायो जाये वह आत्मा है। तचांर्थ बन्न में आत्मा 
. का लक्षण बताते. हुए कहां है-'उपयोगो लक्ष॑णम! अर्थात 
आत्मा का स्वरूप उपयोग है। . -... 
उपयोग की अपेत्ता सामान्य रूप से सभी आत्माएं एक प्रंकार 


् 
'++. 
हरेक, 








की डिन्तु आर उपाधि छो परवान मानकर श्रास्ना 
के आठ मेंद बनाये गये ई | थे इस प्रकार ई- 
( १ ) द्ब्यान्मा-प्रिकालबर्ती द्रस्य रूप आत्मा द्रव्यान्मा है 
यह द्रत्यान्मा सभी जौदों के होती ६ | 
क्षपायात्मा-क्रोधर, मान माया, लोम रूप कप्राय विधि 
ऋषायास्मा दै। उपग्रान्त एवं चीय कपाय श्रास्माओं 
द्ू थ्ान्‍मा हवा हू ! 
( ३ ) बोगान्मा-मन बचने काया क व्यापार छो थोग झढते 
हैं। योगप्रधान आत्मा योगान्मा है। योग वाले सभी मींवों 
के यह आत्मा होती ई | अदोगी केबली भर मिद्ों « यह 
शआन्मा नहीं दोतौ, क्योंकि थे योग रहित होते ६ । 
( ४ ) उपयोगास्मा-दान और दर्शन रूप उपयोग प्रधान प्रात्मा 
उपयोगान्मा है | उपयोगान्मा सिद्ध भर संस्रारी सम्पसर्ध/ 
और मिश्याहट्रि सी जींजों के होती है । 
(५ ) पानात्मा-विशेप अल्ुमब रूप सम्यसान से विशिद दादा 
को मानान्मा ऋहने ई। दानान्मा सम्परस्धटि ्द्ट्‌ जीयों क इती ६। 
(६ ) देसनात्मा-सामान्य अवदोय रूप दसन से विशिट झाल 
को दस्यनात्मा बडवे हैं | दस्नात्मा सभी वीदों » इोती £। 
) घाश्व्रिस्म-चारिय गुय विशिष आरसा छो घारिदारता 
कड़ने हैं। चास्व्रिस्मा विसनि दालों & होती £ । 
( ८ / दीर्गस्मा-उत्वानादि रूप कार्यों से यू बीय दिप्िट 
आान्मा को वीयोन्मा कदते ईै। यद सनी संसार जीदों क गट। 
है| यहाँ दी से सस्य्य दीय॑ लिया जाठा ई। सिदार्दार्टा 
ह सकरय दी नहीं होता, ऋतरव उनमें बी्यस्मा नही माली 
है। उनमें मी रूग्पि यो की अपेदा वीर्यास्मा माली मे ई। 
आत्मा ढ झाट मेंदों में परस्पर झया सखन्व ई ! एथ मई 
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में दंसरा भेंद रहता है यो नहीं ! इसका उंत्तर निम्न प्रकार है- 
जिंस जीव के द्रंब्यात्मा होती है उसके कपायात्मा होती मी हूँ 
और नहीं भी होती । सकरेपांयीं द्रव्योत्मा के कंपायात्मा होती हैं 
ओर अ्ेपायी द्र॒ब्यत्मां के कपायात्मा नहीं होती, किन्तु जिस 
जीव के फंपायात्मा होती हैं उसके द्रेब्यात्मा नियम रूप से होती 
है। द्रज्यात्मत्व अर्थात्‌ जीव त्व के बिना कपायों को सेस्मेंचे-नहीं है | 
जिस जीच'के द्रब्यात्मा होती हैं, उसके योगांत्मा होती भी है 
आर नंहींभी होती | जो द्रन्यात्मा सयोगी है उसके योगात्मा होती 
है: ओर जो अयोगी हैं उसके योगत्मा नहीं होती, किन्तु जिस 
जीव के योगात्मा होती हैं उसके द्रंब्यात्मा नियमंपू्व के होतीं 
इब्यात्मा जीव रूप: ह आर जीव के बिना योंगों का सम्भव सही हैं। 
जिस जीव के द्र॑ज्यात्मां होती है उसेके उंपयोगात्मा नियम 
से होती है एवं जिसके उपंयोगात्मों होती है उसके: द्रंग्यात्मा 
. नियम से होती ह। द्रज्यत्मा और उपंयोगांत्मां का परस्पर निर्स्यं 
सम्बन्ध है। सिद्ध ओर संसारी सभी जीवों के द्रव्यात्मी भी हैं और 
, उरपयोगांत्मां भी है। दन्यात्मा जीत्र रूपहे ओर उपयोग उसका 
लक्षण है। इसलिये दोनों एंक दुंसेरी में नियम रूँप से पाई जाती हैं।** 
जिसके द्रव्यात्मा होती है. उसके ज्ञानात्मा की भेजना हैं। 
क्योंकि सुम्प्देष्टि द्रव्योत्मा के शानात्मा होती है और मिश्या-_ 
रष्टि द्रव्यात्मां के ज्ञनात्मा मंहों होती | किन्तु जिसके ज्ञानात्मा 
है उसके द्रब्यांत्मा नियंम से है.। द्ब्यात्मों के बिनी- ज्ञान की 
सम्भापनों दही नहीं हैं। « 
जिंसके द्रंब्यात्मों होती है उसके दशनीत्मी नियम: पूर्वक 
होंती है और जिसके दंशनांत्मा होती हैं उसके भी द्रेंब्योत्मों 
: नियम पूर्वक होती-है। द्रन्यात्मी ओर“ उपयोगत्म की तेरेंह 
दरब्यात्मा और दर्शनात्मा में भी नित्य संम्वन्ध हैं| 


) 


नह कि 
घ्ध की सटिया जैन प्रन्यमान्या 


जिसके द्रब्यास्मा डोती ई उसके चारितरान्मा ही मजना है 
दिस्‍्ति बाले ट्रव्यास्मा में चारित्ात्मा पाई जाती है | विरति रहित 
संसारी और सिद्ध जीवों में ठल्यान्मा होने पर' मी चारिब्रास्मा 
नहीं पाई जाती किन्तु जिस बीब के चारिब्रास्मा है उसके ट्रत्यात्टा 
नियमसे दोती ही ह । दव्यान्नन्व के बिना चारिय्र संस ही ,नहीं ई 
जिसके टब्यात्मा होती ई उसके बीना क्री मदना द। 
सकरण दीय रहित सिद्ध मौतों में द्रब्यान्मा है पर वीर्या्मा नहीं 
है | मंसारी जीवों छ ट्रब्यात्मा आर बीर्यान्मा दोनों डी ईं,' 
परन्तु जड़ी बीयान्मा ई बड़ाँ द्ल्थात्मा नियम रूप से.रहती ही है। 
बी्ान्मा बाले सभी संसार जीवों में ट्रब्यात्मा होती ही ६ ! 
सारांश यह ई हि द्रस्यान्मा में कपायास्मा, योगान्‍्मा, वानास्दा 
चारित्रात्मा और वीर्यान्मा छी मजना ह पर उच्छ भात्मा््रों 
में उन्यान्मा छा रहना निशित ई | द्रब्यात्मा श्र इपदोगात्स 
तथा द्ब्यात्मा और दर्यनात्मा इनमें प्रसम्पत नित्य सस्बन्ध है । 
इस प्रकार ट्रब्यास्मा के साथ शेप सात आान्मादों छा सस्वन्ध ६ 
झंपायात्सा के साथ झागे छी छः आान्मात्रों का सखबन्द हते 
प्रद्यर ईै- जिस हीव के ऋपायार्मा होती उसके : योगात्ा 
नियम पक होती है । सकपादी आत्मा श्रयोगी नहीं शोदी। 
जिसझे योगात्मा होती ई टसके कपायात्मा दी मठना है, करेंओि 
मयोगी आयर्मा सकपादी अर अकपायी दोनों रद्यर की घोठी है। 
जिम थीद के रपायान्म्य होती ई उसके उपयोगार्सा दिष्नि 
पदक होती ई क्योंकि उपदोग रहित क कपाय का गाज है! 
डपयोगात्मा वाले त्ीद & झप्ायात्मा की मदनों है 
कयोंदि ग्याखवे से चौदइव गुसम्धान वाले ठवा सिद्र ही 
पे ये ई पर उनसें झपाय का अमाद है 
कप्ायात्मा होठी ६ उपर दानासना डी मठरा £ै। 
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मिथ्यारृष्टि ्ष्ट के कपायांत्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती । इसी 
प्रकार जिस जीव के ज्ानात्मा होती है उसके भी केषायात्मा की 
भजना है। ज्ञानी कपाय सहित भी होते हैं ओर कपाय रहित भी । 


जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके दर्शानात्मा नियम से 
होती है। दशन रहित घटादि में कपायों का स्वंधा अभाष है| 
दशनात्मा वालों में कपायात्मा को भजना हैं, क्योंकि दश नात्मा 
वांसे जीव सकपायी ओर अकंपायी दोनों प्रकार के होते हैं । 
जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना 
है ओर चारित्रात्मा वले के भी फपायात्मों की भजना है। फपाय 
चाले जीव संयत ओर असंयत दोंनों प्रकार के होते हैं। चारित्र 
वालों में भी कपाय सहित और ' अकपायी दोनो शामिलः हैं | 
सासायिर्क आदि चारित्र वालों में कपाय रहती है और यंथा- 
ख्यात चारित्र वाले 'कपाय रहित॑ होते हैं। 
जिस जीव केकपायोत्मा है. उसके वीर्यात्मा नियम पू्वेक होती 
है। वीर्य रहित जींच में कंपायों का' अभाव पाया जाता है। 
वीर्यात्मा वाले जीवों के फपायात्मा की मजना है, क्योंकि वीर्यात्मा 
बाले जीव सकपायी और अकपायी दोनों अंकार के होते हैं। 
 थोगात्माओं के साथ आगे की पाँच आत्माओं का पारस्परिक 
सम्बन्ध निम्न लिखिंतालुसार है-- जिस जीव के योगात्मा होती: है. 
उसके उपयोगात्मा नियम पूवेक होती है | सभी सयोगी .जीबों में 
उपयोग होता ही है। किन्तु: जिसके ' उपयोगात्मा होती 
है उसके योगात्मा होती भी है और नहीं भी. होती | चौदहवें 
गुणस्थानवर्तीअयोगी केवली तंथा सिद्ध आत्माओं -में:उपयो- 
गात्मा होतेहुए भी योगात्मा नहीं:है | मा छ 
जिस जीव के सोगात्मा होती है उसके : ज्ञानात्मा की: भेजना 
हैं।सिध्यादंटि जीवों में योगात्माः होते हुए. भी.ज्ञानात्मा नहीं 
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होती | हसी प्रकार घानात्मा वाले जीत के मी यो गात्मा की मजना 
है। चलुर्दश गुणस्थानपर्ती अयोगी केवली तथा सिद्र जाँतों में 
ब्ानान्मा होने हुए मी योगार्मा नहीं ह । 

जिस जीव क ग्ोगान्मा होती ४ उसके ढशनात्मा होती हीं 
है, क्योंकि समी जीवों में दर्शन रहता डी है । क्िल्तु जिस 
औज के दश्शनात्मा ह उसके योगान्मा की मज़ना हे, करेंदि 
दमन बाले जीब योग सहित भी होते हैं और योग रहित मी । 

जिस जीव के योगान्मा होती ई उसके चारित्रान्मा की मतना 
ई । योगान्मा होते हुए मी अविरनि जीबों में चारिान्मा नं 
होती इसी तरह जिस जीव के चारित्रान्मा होती हं उसके मां 
योगान्मा की मतना ई। चौददवें गुरम्थानवर्ती अयोगी जीरो 
के चागित्रात्मा ती ई पर योगान्मा नहीं ६ । दुखी बाचता मे 
यह बताया ई कि जिसके चारित्रान्मा होती द उसके नियम 
पूर्वक योगान्‍्मा होती हैं । यहाँ पन्युपेदयादि व्यापार रूप घारि 
की बिद्रवा ई श्रीर यद चारित्र योग पूरक ही होता ६ । 

डिसके योगान्मा होती £ उसके बीर्यान्मा होती ही ई कोटि 
योग होने पर बीय अवदेय होता ही ई पर जिसके पीता 
होती ई उम्रक्े योगार्मा की महना ईै। अयोगी फैदली मे 
प्रीयान्मा तो ६ पर योगार्मा नहीं ६ | बढ़ बात करय झौर सह 
दोनों दीपन्माओं को लेकर कदी गई ई। ज्ों क्रय वीगलली 
£ वहाँ धोगप्मा अवश्य ग्ंगी। जहाँ लब्बि ब्रीस्फेमोई 

ददाँ योगान्मा की मयना ई । 

डपयोगात्मा क साथ ऊपर की धार आस्माग्रों का मसस्य 
इस शरड्मार ई- जहाँ उपयोगत्सा ई वहाँ श्ानात्मा छी झठतां 

है मिध्या्ट्र वीदों में टप्रयोगास्मा इंठे इण्ठ भी प्रादानों 
नहीं होती । उ्ें उपय्ोगार्मा ६ वर्दं दर्खतात्मा तिपम हर है 
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रहती है | जहाँ उ पयोगात्मा है वहाँ चारित्रात्मा की भेजना है. 
असंयती जीचों के उपयोगात्मा तो होती.£ पर.चारित्रात्मा नहीं 
होती | जहाँ उ प्योगात्मा है वहाँ वीयोत्मा की मजता है। सिद्धों 
में उपयोगात्मा के होते हुए भी करण बीग्रोत्मा नहीं पाई जाती। 
ज्ानात्मा,दशनात्मा,चारित्रात्मा ओर वीयात्मा में उ पयोगात्मा 
नियम पूवक रहती है । जीव का लक्षण उपयोग है | उपयोग 
लक्षण बाला जीव ही ज्ञान,दर्शव चारित्र, और वीर्य का धारक 
होता है उपयोग शन्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते । 
जातात्मा के साथ ऊपर की तीन आत्माओं का सम्बन्ध 
निम्न,लिखितानुसार है । जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ दशनात्मा मियम 
पूर्वक होती है। शान सम्यस्द्टि जीयों के होता है और वह 
दशन पूचक ही होता है| किन्तु जहाँ दशनात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा 
की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीचों के दर्शनात्मा होते हुए भी 
ज्ञानात्मा नहीं होती । 
जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ चारित्रात्मा की मजना है । अधिरति 
सग्यश्दरि जीव के ज्ञानात्मा होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती। 
अंह चारित्रात्मा है वहाँ जानात्सा निझ्म पूवेक होती है, क्‍योंकि 
ज्ञान के विना चारित्र का -अभाष है। 
जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती-भी 
है ओर नहीं. भी होती | सिद्ध जीवों में  ज्ञानात्मा के होते हुए 


होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती । 

दर्शनात्मा -के साथ चारित्रात्मा और चीर्यात्मा का सम्बन्ध 
इस प्रकार .है-जहाँ दश-नात्मा : होती है वहाँ -चारित्रात्मा और 
वीर्यात्मा क्री भेजना: है । दशनात्मा : के होते हुएभी असंयततियों 
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के चारित्रान्मा नहीं होवी और मित्रों के कारण बीयान्मा नहीं 
हीती | फिन्तु जहाँ चारितान्मा और वीर्यात्मा हैं वहाँ दर्शनात्मा 
नियमतः होती है, क्योंकि दशन तो सभी जीवों में होता ही है। 

आारित्रात्मा और वीर्यान्मा का सम्बन्ध इस प्रकार ई-जिस 
जीय के चारित्रान्मा होती है उसके वीर्यान्मा होती ही हैं, क्योंकि 
बीय के बिना चारित्र करा अमात्र हैं। किन्तु जिम जींद के 
बीर्यान्‍्मा होती दई उसके चारित्रात्मा की मजना ई। असंयत 
आन्मायं में वीर्यान्मां के,होते हुए मी थारित्रान्मा नहीं होती। 

इन आठ झआात्माशरों का अन्‍्प बहुस्व इस प्रकार ह- सब से 
थोड़ी चारित्रान्मा हैं, क्योंकि चारित्रवाद जीव संख्यात ही हे 
भारित्रान्मा से धानान्मा अनस्तग्ुगी है, क्योंकि सिद्ध ब्रा 
सम्यस्टष्टि जीव घार्रिती जाबों से अनन्तगु्से हैं | घानास्मा मे 
करपायास्मा श्रनन्‍्शगुगी है, क्योंकि सिद्धों की श्रपे हा कपायों के 

उदय याले जीयए अनन्तगुझे | कपायान्मा से वोगास्मा दिशेवा- 
पधिक ईं, क्योंकि योगान्मा में कप्रायात्मा तो शामिल ईं ही भौर 
कपाय रहित योग वाले जीवों का भी डसमें समारेश ही जाता ६ | 
योगास्मा से धी्यास्मा विशेषाधिक ई, क्योंकि बीयान्मा में झयोग। 
आत्माशों का समावेश ६। उपयोगात्मा, द्रस्यास्मी भरें 
द्नास्मा ये तीनों तुन्य ई, क्योंकि समी सामान्य जीय रेप ई 
परस्तु यीर्पात्मा से विश्येपाधिक ई क्योंकि इन तीन झात्मा्ों 
में वीर्यात्मा वाले संसारी जीवों के अतिरिक्त सिद्ध जीरों छा 
भी समावेश होता ई । ( स्ररती सत्र शौ७ २ 3०१० स० ४६३) 
४१४- अनकान्तवाद पर थाट दोष औऑर 

उनका वाग्ग 
परम्थर दिगेदी मालूम पढ़ने वाने अनेझ घर्मो झ महसदः 
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अनेकांतवा द, सप्तभद्भीवाद या स्पाद्ाद है। इसमें एकांतवादियों 
की तरफ से आठ दोप दिये जाते हैं। वस्तु को नित्यानित्य, 
दरव्यपर्यायात्मक)--सदसत्‌ या किसी- भी प्रकार अनेकान्तरूप 
मानने से घटाये जा सकते हैं । , 
( १ ) पिरोध- परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ एक ही वस्तु 
में नहीं रह सकते । जैसे एक ही वस्तु काले रंग वाली और 
बिना काले रंग वाली नहीं हो सकती, इसी प्रकार एक ही वस्तु. 
भेद वाली और बिना भेद वाली नहीं हो सकृती, क्योंकि भेद 
वाली होना भर न होना परस्पर विरोधी हैं। एक के रहने 
पर दूसरा नहीं रह सक़ता। विरोधी धर्मों को एक स्थान पर 
सानने से विरोध दोप आता है। 
(२ ) वेयधिकरएद-- जिस धस्तु में जो धर्म कहे.जोय ये उसी में 
रहने चाहिएं |-यदि उन: दोनों धर्मा के अधिकरण था आधार 
मिल भिन्न हों तो यह नहीं कहा जा सकता कि थे दोनों एक. 
ही वस्तु में रहते हैं। जसे-- घटत्व का आधार घट और पटत्व, 
का आधार पट, है। ऐसी हालत यह नहीं कहा, जा सकता,कि 
घटरव ओर पटत्व दोनों समानाधिकरण या. एक ही. वस्तु में रहने 
वाले हैं | भेदाभेदात्मक - वस्तु. में 'मेंद का अधिकरण पर्याय 
और अमेद काअधिकरण द्रव्य है.। इसलिए-भेद और अभेद 
दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं । ऐसी - दशा में यह नहीं : 
कहा जा सकता कि-सेद और अगभेद: दोनों एक ही वस्तु में 
रहते हैं | भिन्न मित्न अधिकरण वाले धर्मों को एक जगह 
. भानमे में चैयधिकरएय दोप आता है।  . 
( ३ ) अनवस्था- जहाँ एक वस्तु की. सिंद्धि के-लिये दूसरी 
वस्तु की सिद्धि करना आवश्यक हो. और दूसरी के लिये-तौसरी 
चीधी, इसी. अकार परम्परा चल पड़े और उत्तरोत्तर की असिद्धि 


9.) ० कक 20 
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से पृथपूत्र में असिद्धि आती जाय उसे श्रनव्स्था कहते हैं । 
जिस स्वमात्र के कारण वस्तु में मेद कड़ा जाता ह भर 
जिसके कारण अमेद कहा जाता ह थे दौनों स्वमाव मौ मित्रो- 
भिन्नान्मक मानने पढ़ें गे, नहीं तो वहीं एकान्तेबयाद था जायगा।' 
उन्हें भिन्नामिन्न मानने पर वहाँ मी अ्रपेयां बंतानी पढ़ेंगी कि 
इस अ्रपेत्षा से भिन्न ई श्र श्रमुक अ्पेत्ा से कितने | ईम 
प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने पर अनत्रम्थों दोप हैं | 
(४ ) सड्ूर- सके जगह अनेकान्त मानमे से यह मी कनो 
पढ़ेगा कि जिस रूप से मेंद ई उसी रूप से अमेद मां ईै।नर्ी 
तो एकान्तवाद श्र जायगा | एक ही रूप से मेंद और भमेद 
दोनों मानने से सड्टर दोप है । 
(५४ ) व्यतिकर- जिस रूप से मेंद है उसी रूप से श्रमेद 
मान लेने पर मेंद का काग्ग अमेद करने बाला तयों भेद की 
कारण मेंद करने बाला हो जायगा। इस प्रकार ब्यूतिकर दोप हैं। 
६ ) संशय- मेंदामेंदास्मक मानने पर क्रिसी वस्तु का वियेझे 
अर्थात्‌ दूसरे पदार्थों से अलग करेके निश्रय नहीं झियां ता 
सकेगा और इस प्रकार संशय दोप भा जायगा। 
(७ ) श्रप्रतिपन्ति- संशय होने पर किसी बम्तु को टीक टौझ 
जान ने दो सकेगा और अग्रतिपत्ति द्वीप भा जायगा । 
(६ ८) शव्यबम्था-दस प्रार धान ने होने से विषयों की कया - 
स्था भी ने हो सकेगी । 
दोयों का नियाग्ग 
जन सिद्धान्त पर लगाए गए ऊपर बाल दावे शाझ नी 
३। विगय उन्हीं वस्तुओं में कहा जा सकता ६ जो एम स्थान 
पर ने मिनें। जो बस्तुएं छद् साथ एक अधिझस्य में स्य” 
मालूम पढ़ती ईं उनया विगेध नहीं कटा जा सक्ता। छाला 
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आर सफ़ेद भो यदि एक स्थान पर मिलते हैं तो उनका विरोध 
नहीं है । बौद्ध कई रंगों वाले बस के एक ही- ज्ञान में काला 
आर सफेद दोनों प्रतीतियों मानते हैं | योग शास्त्र को मानने 
वाले भी भिन्न भिन्न रंगों के समूह रूप एक चित्र रूप को मानते 
हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों की अपेक्ता एक ही वस्तु में चल अचल, 
रक्त अरक्त,, आंबइत अनाईत आदि विरोधी धर्मों का -ब्ान 
होता ही है, इसेलिए इसमें विरोध दोप नेहीं लग सकतां-। 
पयधिकरएय दोप भी नहीं हैं, क्‍योंकि भेद ओर अमेद॑ 
ऊका अधिकरण मिस भिले नहीं है। एक ही वेस्तु अपेज्षा भेद 
से दोनों का अंधिंकरंण है | अनेवस्थे भी नहीं है, क्योंकिःपर्याय 
रूप से किसी अलग भेद की कल्पने नहीं होती, पयाय ही भेद 
हैं। इसी प्रकार द्ब्य रूप से किसी अभेद की कल्पनां नहीं 
होती किन्तु द्रव्य ही अभेद हैं। अलग पंदाथों की कंल्पना करने 

पर ही 'अनवस्था को सम्भांवनों होती हैं, अन्यथा नहीं 
सईर ओर व्यतिकर दोप भी नहीं हैं। जैसे कई' रंगों वाली 
भेचकमणि में कई रंग प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी सामान्य 
विशेष विवक्षा करने प्र. किसी प्रकार दोप नहीं आता |. जैसे 
घहाँ प्रतिभास होने के कारण उसे ओेक मान लिया जाता हैं 
इसी प्रकार यहाँ भी ठीक मान लेना चाहिंए। संशय-नहीं होता 
है जहाँ किसी प्रकार का निथय मे हो। - यहाँ: दोनों फोटियों 
का नि्वय होने के कारण: संशय नहीं कहा -जा. सकता | इस 
प्रकार वस्तु का सम्यक ज्ञान हो पर अग्रतिपत्ति- दोप सी.नहीं 
लगता । इसलिए स्यांद्वाद में कोई दोप नहीं है । 
बजा ( असाण मीमांसा अध्याय ९ आहिक १ सूत्र ३४३ दीका ) 
५५४-- आठ वचन विभमक्तियोँ पट 
बोलकर या लिखकर भाव अकट करने में क्रिया ओर चार 
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का मुख्य स्थान हैं। क्रिया के बिना यह नहीं स्यक्त किया जा 
सकता कि क्या हो रहा है और नाम या प्रानिपादिक के शिना 
यह नहीं बताया जा सकता कवि ब्रिया कहाँ, कैसे, किस के 
डरा और किस के लिए हो रही ६ । : 

क्रिया का ज्ञान हो जाने के बाद यह जानने की इच्छा होती 
ई कि क्रिया का करने वाला यही है जो बोल रहा है, या यो 
मुन रहा ई या इन दोमों के सिवाय कोई नीसरा ८ | हम यह 
भी जानना चाहने हैं कि क्रिया , को करने बाला एक है, दो 
हैं था उससे श्रधिक हैं। इन सब्र जिज्नासाश्रों को पूण करने 
के लिए क्रिया के साथ कुद्ध चिद्द जोड़ दिए जाते है जो इन 
सब का जिभाग कर देते हैं | इसीलिए उन्हे विमक्ति कह्ठा जाता 
हैं। संम्कन में क्रिया के श्रागे चलने वाली श्रदारद विमक्िया 
हैं। तीन पुरुषों में प्रत्यक का एक वचन, दिवचन भौर बहु- 
बचने | इस तरह नी आस्मनेपद और नी परम्मैपद | हिन्दी 
में द्विदघन नहीं होता। श्रास्मनेपद भर परस्मैपद या मेंद मी 

॥ है । इस लिए छ; ही रह जाती ईं। 

नाम अर्थात्‌ प्रातिषदिक के लिए मी यह जानने की हब्दा 
होती है, क्रिया किसने की, किया क्रिम को लच्य करके १३ 
उसमें कौन सी वस्तु साथन के रूप में काम लाई गई, विसझे 
लिए हृई हन्यादि। इन सब बक्‍्तों की जानकारी के लिए नाम में 
धागे लगने वाली शझ्ाट विमक्कियाँ ई | संम्दूत में सात ह। ६ | 
सम्दोधन का पड़िनी विमान में अन्तर्माय हो जाता | 

3ैनडा स्थस्प या क्रमर: लिखा नाता ई- 
( १ ) कतो- किया के करने में जो स्वतन्ध हो उसे करता कहीं 
है। नते गम जाता है, यहाँ राम का £ । हिन्दी में करता थे 
चिद् 'ने' ई। दर्तमान शीर मदि्यव कान में यह चिद्द नहीं लगती । 
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(२०) कंमे- कर्ता क्रिया के द्वारा जिस वस्तु :फो प्राप्त करना 
चाहता है उसे, कम कहते हैं | जैसे राम ,पानीः:पीतां है |; यहाँ 
कता पीनां रूंप क्रिया द्वारा पान्ीः को :म्राप्तः करना चाहता 

। इसलिए पानी कर्म है॥ इसका चिह्न हैः को! | यह भी 
चहुत जगह बिना चिह्च के आता हैं| पा 
( ३) करण-क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु चहुत उपयोगी हो 
उसे करण कहते हैं | जंसे-राम ने गिलास से पानी पीया | यहाँ , 
“गिलास! पीने का साधन.है | इसके चिह्न हैं--से! और के दारा॥ 
(४ ) सप्ंदान-जिसके लिए ' क्रियां हो उसे सम्मदान कहते 
हैं । जैसे-राम के लिए पानी लाओ | यहाँ राम सम्प्रदान है | 
इसका चिह्न हैं के लिये! | संस्कृत में यह कारक सुख्य रूप से 
'देना? अर्थ वाली क्रियाओं के योग में आता है | कई जगह 
हिन्दी में जहाँ सम्प्रदान आता है, संस्कृत में उस जगह कर्म 
कारक भी आजाता हैं | इनका घ्त्म .विवेचन दोनों भाषाओं 
की व्याकरण पढ़ने से मालूम पड़ सकता है । हे 
( ५ ) अपादान--जहाँ एके वस्तु दूसरी चस्तु से अलग होती 
हो वहाँ अपादान आता है। जेसे-बंच से पत्ता गिरता हूं. यहाँ 
चृक्त अपांदान है | इसका चिह्न है. से! | ........... 
(६ ) सम्बन्ध-जहाँ दो वस्तुओं में : परस्पर सम्बन्ध -चतायां 
गया हो, उसे सम्बन्ध कहते हैं । जसे राजा का पूंरुष। इसके चिह्न 
हैं का, की, के. संस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि 
इसका क्रिया के साथ कोई सम्पन्ध नहीं । 328 सह 
( ७ ) भ्रधिकरण-आओपधार : को -अधिकरगणं कहते हैं ।-जैसे: मेज 
पर किताब है, यहाँ मेज:। इसके चिह्न हैं :'में,पे,पर! 
( ८ ) सम्बोधन-किंसी : व्यक्ति को दूर: से: बुलाने में. सम्बोधन 
विभक्ति आती है । ज़ेसे हे राम पहाँ; आओ |: इसके चिह्न..." 


कक 8) 8, 
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द,श्ररे, ओ! इत्यादि हैं। बिना चिह्न के मी इसका प्रयोग होता ई। 
हिन्दी में सम्बोधन सदित श्राठ कारक माने जाते हैं। मंस्दत 
में सम्योधन और सम्बन्ध को छोड़ कर छः | श्ंग्रे वी में हन्दें केस 
कहते ईैं। केस तीन ही ईं-कर्ता,कर्म और सम्बन्ध । बाकी कारकों 
का काम अच्यय पद ( ल्छण्ञ्नाठित ) जोड़ने से चनता है। 
६ वेयारुस््य सिद्धान्त कौमुदी कारक प्रकरण ) ( श्रतुवोगढार स.६+६) 
( टागांग ८5 ड ३ सत्र 5०६) 
५९६-गण आठ है 
फाब्य में छल्दों का लूखग बताने के लिए तीन तीन मव्रार्शा 
के आठ गण होते हैं । इनके स्वरूप और मेंद इसी पुस्तक के 
प्रथम भाग बोल नं० २१३ में दे दिये गए हैं | इनके नाम इस 
प्रकार हैं-१ मगण (555) २ नगय (॥॥) ३ मगग (आ) ४ 
यगण (55) ५ जगय (5) ६ स्गण (55) ७ सगण 6॥9 ८ 
तगण (550) | “5! यह चि6ट्द गुरु का हैं आर ॥! लघु का | 
गगों का मेद जानने के लिए नीचे लिसा कलोक उपयोगी ई- 
मखिगुरेखिलघुश्र नकागे, मादिगुरः . पुनगदिलबुः | 
जो मुस्मप्यगतों ग्लमप्यः, सोउल्तगुझ कग्रितोन्‍्त्पुम्ताः 
अर्थात-मगण में तीनों गुरु होते हैं और नगये में तीनों लव 
मंगग में पहला अर गुरु होता ई और यगगा में पहला लपु। 
जगय में मच्यमाचर गुरु होता ई और ग्गग में लग | संगेये में 
अन्विम अघर गुरु होता है और तगग में श्रन्तिम लघु । 
(पिंगन्ञ ) ( छत्द मंत्री ) 
>-सथे झाठ 
६ १ ) केकश-यत्थर वैसा कटोर स्प्ण कझश कदलाता ६ | 
६ ३ ) झदु-मफ़्गन छी तरद छोमल स्पर्श मदर कहलाता £। 
( ३ ) लपू-जो इसका हो उसे लघू कहते हैं । 
( ४ ) गुरु-ती मारी हो वद गुर झडलाता ई। 
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( ४ ) स्निग्ध-घिकना स्पश स्निग्ध कहलाता है । 
( ६) रुत-रूखे पदाथे का स्पर्श रुत कहलाता है। . 
(७) शीत-ठण्डा स्पर्श शीत कहलाता है। 
( दै.) उप्ण-अग्रि की तरह उप्ण (गर्म) स्पश को उप्ण कहते ते हैं। 
( ठाणांग ८ छ, १ स॒न्न £६६ ) ( पशन्नचणा पद २३ उ० २ ) 
ण९८-दशेनआठ .  : | 
वस्तु के सामान्य प्रतिभास को दशन कहते -हैं। ये झाठ हैं-- 
(१ ) सम्परदशन-यथाथे प्रतिभास को सम्यग्दशन कहते हैं | 
६-२ ) मिथ्यादर्शन-मिथ्या अर्थात्‌ विपरीत ग्रतिभास को 
मिथ्यादशन कहते हैं । पिमम 
( ३ ) सम्यग मिथ्यादशन-कुछ सत्य और कुछ मिथ्या प्रतिभास 
को सम्यग्‌ मिथ्यादशन कहते. हैं । 
(४ ) चक्षदर्शन ( ४. ) अचलुदशंन-( ६ ) अवधिद्शन (७ ) 
केवलदर्शन इन चारों का स्वरूप प्रथम भाग के बोल न॑० १६६ 
में दे दिया गया है । । 
(८८ स्वमृदशन-स्वम्न में कल्पित वस्तुओं को देखना | 
:.. (ठाणांग रू उ. ३ सत्र ५६६.) ( पश्न. पद.२ स, २६ ) 
५९९-वेदों.का अत्प वहुल आठ प्रकार से... 
संख्या: में कौन किससे, कम है और: कौन. किससे अधिक 
है, यह बताने को अल्पवहुत्व ' कहते हैं । जीवामिगम .. सत्र में 
यह आठ प्रकार. का बताया गया हैं। . 
(१.) तिय॑श्वयोनि के ख्ी पुरुष ओर नपुसकों की अपेक्षा से- 
तिर््ड योनि. के पुरुष सब से थोड़े हैं, तियेश्व योनि की स्तियाँ 
उनसे संरुपातशुणी अधिक हैं; नंपु सक उससे अनन्तगशुणे हैं | 
( २) मंलु॒प्यं गति के पुरुष, स्री और नपु'सकों की 
सव से कम मनुष्य पुरुष हैं, मनुष्य स्रियाँ: उनसे 


जे 
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तया मलुस्य नवसझ उनसे अमंखझि्याव गुर ई 
(३ ) आ्पपानिक जन्म बालों अर्थात देव खी पुरुष और नारक 
नपू सक्ों की अपेचा सें-नाग्क गति के नप्रु|सक सब से थोड़े 
हैं। देव उनसे अमंस्थातगुग नया देवियाँ देवों से संख्यातगुी । 
( ४) चारों गतियों के खी पुरुष और नपू सकें की श्रपेचा से- 
मनुष्य पुरुष सत्र से क्रम ईं, मनुष्य सियाँ उनसे संख्यातमुशी, 
मलुप्य नपूसक उनसे अमसंम्व्यातगुसे | नारकी नप्नसक उनसे 
अमंस्यावगुग, निवखयोनि के पुस्य उनसे श्रसें स्यागु गे, वियश्ष 
योनि की खियाँ उनमे संख्यातगर्णी देव पृर्य उनमें अरत्रस्यात- 
गुण, देवियाँ उनसे संख्यातगुणी, नियंश्ववीनि के नप्रसक उनमे 
अनन्तगुस 
६ ५ ) जलचर, स्थनचर आर खेचर तथा एकेस्द्रियादि मंदी 
की अपेत्ा से-खेचर पज्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के एस्स सत्र से 
कम ई। खेचर पज्नेन्द्रिय निवश्चयोनि की खियाँ उनसे संख्याव 
मुर्गी हैं। स्थलचर परश्चेन्द्रिय तिर्यअवोनि के पुरुष उनसे 
सख्यावगुर्ग हैं, स्थलचर पह्चेन्द्रिय ति्यश् योनि की सियाँ उनमे 
संस्पातेगुणी, जलचर पज्बेम्द्रिय तियश्योनि के पु्स उनमें 
मंख्यावगुरे, तथा खियां उससे संख्वातगुगी हैं | खेचर पंचेद्धिय 
तियअयोनि के नपू मऊ उनसे अमस्यातगुरो,म्थलचर पर्चेद्रिय 
वियअयीनि के नपूसकत उनसे संस्यातगुये, जलचर पंचेद्धिय 
नियकअवोनि के नप्रसक उससे मुंस्यातगुर, घतुरिच्दिय वियेय 
उनमे दृद्ध बरव्रर ईं,ीस्द्रिय डनस विशे्ञाधिक हैं तया देशश्टिय 
उनमे विशेषविक £ | उनझी अपदा तेडझाप के वियेश रीनि_ 
न सझ अर्म॑ख्यावगुर् हैं, इथ्यीफाय के नाप सझ उनसे दिशगः 
विझ,अपरा। रे उनसे विश्ेेवाविद, बायूझाय के उनसे दिखेरीः 
धिझ, दतस्पतिछ्यय के ०कऋम्ट्िय नपूसझ उनसे अनन्हयुरी है 
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६) कर्मभूमिज आदि मलुप्य, ख्री; पुरुष तथा:नप'सकों की 
अपेक्षा: से- अस्तद्ींपों की स्लियाँ और. पुरुष सब से कम हैं | 
युगल के रुप में उत्पन्न होने से खली और. पुरुषों की संख्या चहाँ 
भी बराचर ही है। देवकुरु ओर उत्तरकुरु रूप अकर्मभ्ृमियों के ख्री 
पुरुष उनसे संख्यात्गुणे हैं । ख्ली और पुरुषों की “संख्या चहाँ 
भी घरावर ही है | हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के स्नी पुरुष उनसे 
संख्यातगुण तथा णमदत और हेरण्यव॒त के - उघसे संख्यातगुणे 
हैं। युगलिये होने के कारण र्री और पुरुषों की संख्या इनमें 
भी बंराबेरं : हैं । भरत और ऐरावतके कर्मभूमिज प्ुरुप-उनसे 
संख्यतगुणे हैं, लेकिन आपस में.बंरावर हैं। दोनों ज्षेत्रों की 
सियाँ उनसे संख्यातशुणी (सत्ताईस गुणी) हैं। आपस, में ये 
बराबर हैं। पू्॑विदेह और अपरदिदेह के कमभूमिज पुरुष उनसे 
संख्यातगुरणे हैं.। स्त्रियाँ उनसे संख्यातगुणी अर्थात्‌ सत्ताईसगुणी 
हैं । अन्तद्वीपों के नपसक उनसे असंख्यातगुणे हैं | देवकुरु और 
उत्तरकुरु के नपुसक - उनकी अपेक्षा संख्यातगुणे हैं | हरियर्ष 
आर रम्यकचप के नपुसक उनसे संख्यातगुण तथा हैमवत और 
हेरणयवत के उनसे संख्यावगुण हैं । उनकी अपेक्षा भरत और _ 
ऐरावत के नपु'सक संख्यातगुणे हैं तथा पूर्व और पश्चिमविदेह 
के उनसे संख्यावगुणें हैं। :' 

( ७ ) भवनवासी आदि देव-ओरं देवियों -की अपेक्षा से- 
अनुत्तरौपपातिक के देव सब से कम हैं.। इसके बाद ऊपर के 
ग्रेवेयक, बीच के ग्रेबेयक; नीचे के ग्रेवेयक, .अच्युत,.. झारण, 
ग्राणत और आनतकल्प के देव ऋमशः संख्यातंगुणे हैं । इनके 
चांद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी एथ्वी के. नारक, .सहखार 
कल्प के देव, महाशुक्र कल्प - के देव, पाँचवीं एथ्वी के नारंक 
लान्तक कल्प के देव; चौथी . एथ्वी के नारक,- म्ंलोक कल्प... 


अली - 
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है: ५ 


श्श्र श्री सेठिया जैन ग्न्थमाला 


के देव, तीसरी एव्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, सनस्डमार 
कन्प के देव श्र दूसरी एथ्वी के नारक क्रमशः श्र्म॑स्यात 
गुगे हैं | ईशानकल्प के देव उनसे अम॑ख्यातगुणे है । ईशान- 
कन्प की देवियों उनसे संख्यातगुगी श्र्थात्‌ भत्तीमगुगी ईं। 
सौघम कत्प के देव उनसे संख्यातगुगे हैं। ख्ियाँ उनसे संख्यात 
अर्थात्‌ बच्ीसगु्गी । मवनवासी देव उनसे श्रस॑स्यावमुय ई, 
स्ियाँ उनसे संख्यात अर्थात बचीमग्रु्णी । रत्रश्रमा शत्ती के 
नारक उनसे श्र्सम॑ख्यानमुणे हैं | यागव्यन्तर देव पुरुष उनमे 
अमंस्यावगुण हैं, स्लियाँ उनसे संस्न्यातगु्णी । ज्योतिषी देव 
उनमें सँख्याठगुणे तथा ज्योतिषी देवियाँ उनसे बीसगुगी है| 
( ८ ) मभी जाति के मेदों का दूससें की श्रपेत्ता से-भन्तईीरों 
के मनुष्य ख्री पुर सब से थोड़े हैं | देवदुक उ्तरदृक, हखिते 
स्स्पकरयर्ष, हैमवत हैरए्यबल के खी पुरेय उनसे उशगदा 
मंस्ययातगुखे हैं । मस्त और णऐेरावत के पुद्य संख्यातगु्ग £, 
मरने और एऐराइव की छिययाँ उनसे संख्यातगु्णी, पूवबिदेह भार 
पश्रमविदेद के पुर्य उनमें संख्यातमुग्रे तथा यिर्पोँ पुरा 
म॑स्यातगुगी ईं। इसके याद अलुशरोपपानिक, ऊपर के प्रबंधक, 

बीच के प्ैयेयक, नोचे के प्येयक, 'शच्युतकन्प, सारग्झस, 
प्रादतकल्प और शानतऊन्प के देव उत्ततोनतर स॑स्यातगुरों £। 
उनके याद सातवी एव्ी के नाग्क, छंटी एप्यी के नाई, 
मदखार कन्‍्प के देव, महाशुक्र कन्प के देव, पॉँवयी प्र्ध्वी 
नारक, लान्तक कल्प के देव, चौथी एथ्थी के नारक ग्रन्‍्नताम 
केन्‍्प के दव, सासबा पृथ्वां के नाग्क, माइन्द्र क्न्प के देव, 
सनत्दुमार केम्प के देव, दुखी एप्यी के नाग, अन्त्दीः £ 
नपूसक उचगेसतर अम॑ख्यातगुसे हैं। देवइट उत्तरदस, हरि 

वेस्पझदप, थमरत दैर्फ्यय्ट, मरते एऐगायत, परवरविदह प्रश्न 
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पिदेह के नएु'सक मलुप्य उत्तरोत्तर संख्यातगुणे हैं। ईशानकल्प के 
देव उनसे संख्यात भुणे हैं । इसके बाद ईशानकल्प की देवियाँ 
सोधम कल्प के देव ओर सोधम कल्प की देविंयोँ उत्तरोत्तर 
संख्यातगुणी हैं। भवनवासी देव उनसे असंखझ्यात शुणे हैं। 
भवनवासी देवियाँ उनसे संख्यात भुणी । रत्तम्रभा के मारक उनसे 
असंख्यातगुणे हैं | इनके वाद खेचर तिर्यश्व योनि फे पुरुष, खेचर 
तिर्यश्ययोनि की ख्त्ियाँ, स्थलचर तिर्यश्चयोनि के पुरुष, स्थेलचर 
खत्रियाँ, जलचर पुरुष, जलचर स्त्रियाँ, वाणव्यन्तर देव,चाराज्यन्तर 
देवियाँ ज्योतिषी देव; ज्योतिषी देवियाँ उच्रोचर संरूंयांचगुणी हैं। 
खेचर तिर्यश्व नपुसक उनसे असंख्यात गुण, स्थलर नपु'सक 
उनसे संख्यातगुणे- तथा जलचर उनसे संख्यातगुणे हैं। इसके 
बाद चतुरिन्द्रिय,त्रीन्द्रिय और छीन्द्रिय नपु'सक उच्तरोचर विशेषा- 
घिक्र हैं | तेठकाय उन्तसे असंख्यातगुणी है | पृथ्वी, जल और 
बायु के जीव उनसे उत्तरोत्तर विशेषाधिक हैं। चनस्पतिकाय 
के जीव उनसे अनन्तगुरणे है,फ्योंकि निगोद के जीव अनन्वानन्त हैं। 
(जीवामिगम प्रतिपत्ति २ सूत्र ६२ ) 
६००-आयुर्वेद आठ : 5 
जिस शास्र में पूरी आयु को स्वस्थ रूप से बिताने का तरीका 
भताया गया -हो अर्थात्‌ जिस में शरीर को नीरोंग और पुष्ट 
रखने का मार्ग बताया हो उसे आयुर्वेद कहते हैं| इसका दूसरा 
नाम चिकित्सा शास्त्र है । इसके आठ भेद हैं- 
( १ ) कुमारसृत्य-जिस शात्तर में बच्चों के भरणपोपण, मां के 
दध बर्गेरह में कोई दोप हो, अथवा दूध के कारण बच्चे में कोई 
बीमारी हों तो उसे और दूसरे सब तरह के -बालरोगों को दूर 
करने की विधि बताई हो | 
(२ ) कायचिकित्सा-ज्वर, अतिसार, रक्त, शोथ, उन्मांद प्रमेह - 
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और कुष्ठ आदि बीमारियों को दर करने की विधि बताने वाला नेत्र! 
( ३ ) शालाक्ब-सने से ऊपर श्र्थाव कान, मं ढ, श्ाँख, नाक 
बर्गरह की बीमारियाँ, जिन की चिकित्सा में सलाई की जसूख 
पढ़ती हो, उन्हें दूर करने की विधि बनाने बाला शास्त्र । 
(४ ) शन्यहस्वा-शन्य थर्थाव कांटा बर्गैरद उनकी हस्यां श्रयाव 
बाहर निकालने का उपाय यताने वाला शाख। शरीर में तिनका, 
लकड़ी, पन्थर, घुल, लोह, दृष्टी, नख श्रदि चीज़ों के दर दैदा 
हुई किसी श्रक्ष की पीड़ा को दर करने के लिए यह शाख /। 
( ५ ) जद्शोली-विप को नाश करने की झोपधियों बताने बाला 
शाख | साँप, कीड़ा, मकड़ी वर्गरद के विष को शान्त करने छ 
लिए अथवा संसिया वर्गरद बिपों का अमर दूर करने के लिए । 
( ६ ) भूतविद्या-भृत पिशाच बरमेस्द को दर करने की विधा 

बताने वाला शाख | देव, अश्रसुर, गनन्‍्धर्व, यव, रादस पि. 
पिशाच, नाग श्रादि के दारा श्रमिमृत व्यक्ति की श्ा्नि हर 
स्वम्थता के लिए उस ब्रिया का उपयोग दोता ६ | हि 
(७ ) ध्ारतन्व-शुरू अयथांव्‌ बीय के चग्ग को घार कहां 
ई। जिस शास में यद दिपय ही उसे घारतस्त्र कदते है| संथुत 
आदि ग्रन्थों में इसे बातीरुग्ग कहा जाता हं। उसझा मी 
तर्थ यहीं ई कि जिस मनुष्य का बीरय चीस हो गया है ट* 
वीर्य बढ़ाकर दृष्ट पृष्ठ बनादेना । 

( ८ ) रमायन शाद-रस  शर्थाव अझत की झायन झा 
प्रति जिससे हो उसे रसायन कहते हैं, कर्योड्ि स्मादन मे 
दढ्ादष्या उस्दी नहीं आती, यूद्धि और शाप छी इड्ि सेट 
£ और समी दर के गेग शान्त होते है।. (टरागरहऋ श्सर (११) 

१-योगाग आठ 
चित वृ्ति क निगेध यो योग छहते है। अति गिय ही 
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चश्वलता को दूर कर उसे क्विसी एक ही बात . भें लगाना या 
उसके व्यापार को एक दस रोक देना योग है| योग के आठ 
अऊछ हैं । इनका क्रमशः अभ्यास करने से ही मनुप्य योग प्राप्त 
कर: सकता है | वे इस प्रकार हैं-- 

: (१) यस (२) नियम (३) झासन (४) प्राणायास (४) 
प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि | 
(१ ) यम-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच और अपरिग्रह-ये 
पाँच यम हैं | इनका पालन करने से आत्मा: चढ़े तथा उम्नत 
हीता हैं आर मन संयत होता है । 

) नियम+शोच;: -सन्तोप, तप, . स्वाध्याय ओर भगवान्‌ 
को भक्ति ये नियम हैं.। इनसे. मन संयत होता है । इन दोनों 
के अभ्यास के बांद ही मनुप्य योग सीखने का अधिकारी होतां 
है। जो व्यक्ति चश्चंल मन वाला, विषयों में गृद्ध तथा अनियमित 

- आहार पिहार बाला है वह योग नहीं सीख सकता |. 
( ३) ऑआसन-आरोर्य तथा मन -की स्थिरता के लिए शरीर 
के व्यायाम विशेष को आसन कहते हैं | शास्त्रों में बताया गया 
है कि जितने आणी हैं. उतने -ही आसन हैं । इसलिए : उनकी 
निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती के पुस्तकों में चौरासी 
योगासन दिए हैं। फहीं कहीं व््चीस मुख्य बताए हैं | यहाँ हेस- 
चन्द्ाचाय कृत योग शास्त्र में चताए गए-योग के उपयोगी कुछ 
आसनों का स्वरूप दिया जाता है। कु 
( क ) पर्यज्ञासन-दोनों पैर घुटनों के-नीचे हों, हाथ नामि के 
पास हों; धोएं हाथ पर दाहिना हाथ. उत्तान रक्खा हो: तो उसे 
पर्यक्लासन कहते हैं । भगवान महावीर का निर्वाण के समय यही 
आसन था | मतझ्ललि के मत से.हाथों:को घुटनों तक फेलाकर 
सोने को नाम पर्यज्ासन है। ०7 :| 5 ५ | 
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( से ) वीरासन-बायाँ पैर दक्षिण जंथा पर और दवचिण पर 
बाई जंवा पर रखने से वीरासन द्वोतां हैं | हाथों को इसमें मी 
प्रयक्षामन की तरह रसना चाहिए । इसकी पद्मासन मी कह्ा जाता 
है। एक पैर को संथा पर रखने से अद्ध पद्मामन होता हैं| शरगर 
इसी अवस्था में पीछे से सेजाझर दाँण हाथ से बायाँ श्रहटा तया 
बाएँ हाथ से दायाँ शरद्ठू टा पकड़ लेतो वह बद्धपद्मामन हो जाता हैं। 
( गे ) बन्नासन-बद्धपत्मामन को ही बत्जासन कहते हैं। यह 
बेतालामन भी कद जाता है ! 

( घ॑ ) वीरासन-कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के नीचे से इ्मी 
खींच लीं जाय तो उसे बीरासन करा जाता हैं| बीरामन का 
यह स्वरूप कायफ्लेश रूप तप के प्रकरण में आ्राया है | पतश्नलि 
के भत से एक पर पर सड़ा रढने का नाम वीरासन है । 

( ढ ) पद्मामम-दविण या वाम ज॑घा का दूसरी ज॑पा से सम्बन्ध 
होना प्रशासन है । / 
( थे ) मद्रामन-पैर के तलों को सम्पुद करके दायों की कु 
के भाकार रसने से मद्रामन होता है । 

( श्र ) दण्शामन-तर्मीन पर उन्टा लेटने को दण्डामन फते 
हैं। इममें श्रह्दुलियाँ, दर के गई और ज॑पाएं मृमि को एूते 
रहने चाहिये । हु 
(जे ) उन्करटिकाम-ैर के तले वया एड़ी जमीन पर लगे 
रहें तो उसे उस्कटिकासन कहते हैं। इसी झ्रासन से ईंढे 
मगबान मदायीर की फेवलडान उस्पन्न इझा था ! 

( रे ) गोदोहनामन-घगर एड्ी उठाकर सिर्दा पंतों पर बठा 
जाय तो गोदोइनासन हो जाता ई। पदिमायारी साठ वसा 
आवओों के लिए हसझा विधान झिया ई ! 

(प्र ) कारयोत्सगांसन-खड़े होकर या पैंट इर कायोत्सगे छा 
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ह। अननने 3कनजजना ५०५३० अं है 


हक हे घ० 
में जो आसन लगाया जाता है उसे कागोत्मर्गातन के है... 
खड़े होकर करने में बाहुएं लम्बी रहती हैं! जिनदन्पी 5 अ 
उप्स्थ अवस्था में तीर्थडषरों का ध्यान रहे खड़े हो होता हू) 2 हे 
स्थविरकल्पियों का दोनों तरह से होता 
में लेटे हुए भी कायोत्सग होता है-। यहाँ 
गए है। इसी प्रकार.और भी बहुत से हैं-भाम सो 
फो आगम्रकुज्जासन कहते हैं। इसी आसन से: बैर क्र 
एकरात्रिकी प्रतिमा अद्भीकार की थी | उसी आपने 
उपसगगों को सहा. था । मुंह ऊपर की तरफ, नौबे क 
तिर्छा करके -एक से ही पसवाड़े से सोना | रण्डे २! भहडण 
घुटने, हाथ बगे रह फैलाकर परिना हिले डुले सोना । पि 
ओर एड़ियों से जमीन-को छूते हुए बाकी सब बे 
रखकर सोना।. समसंस्थान अर्थाव्‌ एड़ी और पं के का 
करके एक दूसरे के हारा दोनों -को पीड़ित | 
अर्थात्‌ सिर फो जमीन पर रखते हुए.परों को 0 
इसी को कपालकरण या शीपासन भी कहा जाता ई 2 आऔ हा 
करते हुए अगर पेरों से पश्मासन लगा ले-तो वह ८ वढणाम 
हो जाता है| बाएं .पर को संकुचित कर के दाएं उ का 
के बीच में रक्खे और दांए पर को संकुचित करे श 2 
जंघा के बीच में रक्खे तो स्वस्तिकासन हो जाता है झीकक +. 
हंस, गरुड़ आदि के बठने की तरह अनेक, आसन हे. 
जिस व्यक्ति का जिस आसन 3 कं पे गो ह 
सिद्धि के लिए चही आसन अच्छ ; 
के लिए आसन :करते समय - नौचे लिखी: बा कल परत 
रखना चाहिए। ऐसे आसन से बठे जिस में ऑर आप 
देर तक बैंठने पर भी कोई अज्ज न ुखे.।: अं पे 


है । दशेए अब्म्या,. 


रे 








थोड़े से आसन बाण... 
तरह ने. - 


नेम हे..." 
कैफ... 


श्री खेटिया जैन अन्यमाजा 


हर 
गे 


चन्च्चच हो जायगा | ओट विन्कुन बन्द हों | दृष्टि नाक के 
अग्रभाग पर जमी हो | ऊपर के दाँव नीचे बालों छो न दूते 
हा। प्रमन्न मुख से पूत्र या उचर दिशा की तरफ मुह करके प्रमाद 
रहित होते हुए अच्छे संस्थान बाला घ्याता ध्यान में उद्यन हो। 

४ ) प्राणायाम- योग का चौथा श्रद्ष प्राणायाम हैं | प्राग 
श्र्थाव श्वास के ऊपर निय॑यत्रण करने को श्रागायाम कहते हैं। 
इसका विम्दत बगन बोल संग्रह के द्वितीय भाग, प्रागायाम 
सात बोल न॑० ४५६ में दे दिया गया ६ । 
( ४ ) प्रत्याहर-योग का पाँचर्वों अद्ग प्रन्याहार है | उसे का 
श्र्थ है इकद्ठा करना | मन की बाहर जाने बाली शक्तियों दे 
गेकना औ्रौर उसे इन्द्रियों की दामता से म्रक्त करना | यो 
स्यक्ति अपने मन की इच्छानुसार इन्द्रियों में लगा या उसमे 
अलग कर सकता ह बह प्त्यादार में सफल है। इसके निए 
नीचे लिखे अनुसार अम्यास करना चाहिए । 

कुछ देर तक के लिए चुपचाए बैठ जाओ और मन को इधर 
उपर दौड़ने दो | मन में प्रतिधण उबार सा झाया करता ई। 
यह पागल बन्दर की नरह उचकने लगता ई | इसे उपसले दो। 
भुपचाष बे हसफ़ा नमाशा देखते जाथों। जब तक सह अच्यों 
नगद ने ज्ञान छिया जाय कि मन झिघर जाता ई, बह बडे में 
नहीं हो वा। मन के इस नरद स्थतस्त्र छोड़ देने से मर्यर में 
मयंकर ब्रिचार उटेंगे। उन्हें देसते रहना चाहिए । इध् दिलों 
बाद मनकी उछल कूद अपने भाप कम होने लगेगी रे 
अन्त में बद्द बिन्दुल थक जायगा। रोज बम्पास करने से करन 
सफलता मिल सकती ह। इस ब्रझ्ार अम्यास दारा मन झं 
बग में करना प्रस्यादार ६ | 
६ 5 ) घार्था- धाग्या का अर्य ६ मन को दूसरी जग मे हटा 
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कर शरीर के किसी स्थलवबिन्दु पर लगाना-। जसे- बाकी सव 
अड्डी को भूलकर सारा -घ्यान:हाथ, पैर या ओर किसी -अ् 
पंर जमा लेना। इस तरह ध्यान जमाने का श्रभ्यास हो जाने से 
शरीर फे किसी भी अड्ढे की बीमारी दूर को जा सकती है.] . 
“धारणा कई प्रकार की होती है. । इसके साथ थोड़ी कल्पना 
का सहारा ले लेना-अच्छा होता है | जैसे मन से हृदय में एक 
बिन्दु का ध्यान करना । यह बहुत कठिन है। सरलता के लिए 
किसी कमल या प्रकाश पुञ्ज वगेरह की कल्पना की जा सकती 
हैं ।'किसी तरह मस्तिप्क में कमल की कल्पना या सुपम्ता नाड़ी 
में शक्ति और कमल आदि की कल्पना की जाती है । 
( ७) ध्यान- योग का सातवाँ अंडर ध्यान है। चहुत देर तक 
चित्त को किसी एक ही बात के सोचने में लगाए रखना ध्यान 
है। ध्यान में चिच की .लहरे विल्कुल चन्द हो .जाती हैं | बारह 
सेकण्ड तक चित्त एक स्थान पर रहे तो वह धारणा है । चारह 
धारणाओं का एक ध्यान होता है । ध्यान के चार भेद ओर 
उनको व्याख्या इसी ग्रन्थ के पहले भाग बोल न॑ २१४ में है। 
( ८) समाधि- बारह ध्यानों की एक- समाधि होती है | 
इसके दो भेद हैं-- सम्पनज्ञात समाधि ओर अ सम्प्रज्ञात- समाधि | 
मन से किसी अच्छी वात का ध्यान करना और उसी वस्तु पर 
चहुत॑ देर तक मन को टिकाए रखना सम्प्रज्ञात समाधि: है । सन 
में कुछ न सोचना ओर इसी तरह बहुत देर तक मंन के ज्यापार 
को बन्द रखंना असम्पज्ञात समाधि है। 
योगांभ्यास करने के लिए योगी को हमेशा अभ्यास करना 
चाहिए। एकान्त से रहना चाहिएं। आहार -बिहारादि नियंमित 
रखना तथा इन्द्रिय विषयों से सदा अलग रहना चाहिए | तभी 
क्रमशः यम नियमादि को साधन करते हुए असम्पनज्ञातावस्थां - .... 


न्क् 
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तक पहुँच सकता £ | 
योग से तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उनके प्रनोमन 
में न पढ़कर अगर मोच को ही अपना ध्येय बनाया बाय तो 
इसी तरह श्रम्यास करते करते अन्त में मोघ प्राप्त हो सकता है। 
(योगशास्र, डेमचन्द्राचाय 2-५ प्रछाम )(राजयोस, स्वामी बिदेशनन्द) 
दे थ 90... / ० 3 
5०२-छग्यस्थ आठ वात नहीं देख सकता 
नीचे लिसी श्राठ बांतों को सम्पूर्णरुप से छपम्मस्थ देख या 
जान नहीं सकता । (१) धर्मास्तिकाय (२) श्रथमांस्विकाय (३) 
आरकाशास्तिकाय (४) शरीर रहित जीव (५) पत्माणुप्रदृगल (६) 
शब्द (७) गन्ब आर (८) वायु । (द्ययांग ८ ३० ३सूत्र 5१०) 
दर ० आठ 
६०३- चित्त के आठ दोष 
चित के नीच लिसे झार्ट दोप ध्यान में विम करते है तया 
कायमिद्धि के प्रतिबन्धक ह | इसलिए उम्ननिशीन व्यक्ति # 
इन से दूर रहना चाहिए । 
दोपो स्लानिरनुप्टिती श्रयम उद्वंगो दिलोयस्तथा | 
स्यादआन्विध् ठर्तीयक्ब्पलतो स्यान॑ चतुर्यों मतः ॥ 
धरे स्यान्मनसः क्रियान्तरगर्टिमक्ल्रा श्रस्यक्रिया- 
मासझ्रः प्रक्रतक्रियारतिरतों दुर्लद्यतोध्य प्रुना ॥१॥ 
तस्वानोचिनदत ने5रूचिरथो रागश्न कानान्तर- 
कते स्पेस्न्य मुदादयों निमदितों दोष: पुनः सप्तमः ॥ 
उच्छेद: मदनुप्टिति झगभिधों दोपों:ष्टमी सथतें। 
घ्याने दिम्रकग इमेप्ट मनसी दोषा विमोच्या: सदा: ॥/ 
( १ ) स्तानि-धार्मिझ अनुष्ठान में स्लानि होना बि् 
पहला दोप ६ । 


प्री जेन सिद्धान्त थोल संग्रह, ठृतीय भाग श्श््‌ 
(२) उद्देग- काम करते हुए. चित्त में उद्देग' अर्थात्‌ उदासी 
रदना, उत्साह का न होना दूसरा दोप हैँ । 
( ३.) आन्ति- चित में शान्ति रहना अरधात्‌ छुछ का कुछ 
समझ; लेना भ्ान्ति नाम का तीसरा दोप हैं। ह 
(.४ ) उत्थान- किसी- एक कार्य में मत का स्थिर न होना, 
चञ्चलता बनी रहना उत्थान नाम का चौथा दोप है । 
( ४ ) छ्षेप- परम्स किए हुए कार्य को छोड़ कर नए नए 
कांयों की तरफें मरने का दोड़ना लेप नाम का पाँचयाँ दोप है | 
( ६ ) आसंग-किसी एक बात में लीन होकर सुध चुध खो 
चेंठना आसंग नाम का छठा दोप है । - 
( ७ ) अन्यमुद-- अवसर प्राप्त कार्य को छोड़ कर और और 
कामों में लगे रहना अन्यमुद नाम का सातवाँ दोप है । 
( ८) रुकू-कार्य को प्ररम्भ करके छोड़ देना रुक्‌ नाम का 
आंठवों दोप है।*.- इकंतव्य कोमुंदी भोग २ श्लोक १४०-१६१) 


5१०४- महग्रह आठ 
जिन के अनुकूल और प्रतिकूल होने से मनुष्य तथा तियब्चों 
को शुभाशुभ फंल की.आप्ति होती है उन्हें महाग्रंह कहते हैं। ये 
आठ .हैं-- (१) चन्द्र (२) छय (३) श॒क्र (४) बुध (४) इहस्पति 
(६) अंगार (मंगल) (७) शर्नेश्वर (८) केतु । (ठाणांग, ८ उ. श्सूत्र६ १२) 
६०५४- महानिमित्त-आठ रा 
भूत, :भविष्यत्‌ और बर्वमान्र काल के जो पदार्थ इन्द्रियों के 
दिपय नहीं हैं उन्हें जानने में हेतु भूत बातें निमित्त.. कहलाती 
हैं। उन वादों को बताने वाले शासत्र मी .निमिच:कहलाते हैं । 
सत्र, वातिक आदि के भेद से अस्येक शास्र लाखों ५ 
हो जाता है! इसलिये यह -महानिमित्त ५ 


श्स्र श्री सेठिया जैन प्रस्यमाला 
निमिच के आठ मेंद हैं- (१) मौम (२) उत्पात (३) स्वमन 
(४) श्रान्तरिव (४) श्रक्न (६) स्वर (८) लक्षण (८) व्यन्जन । 
(१ ) मौम- भूमि में क्रिसी तरह की हलचल या और किसी 
लक्षण में शुमाशुम जानना | जैसे- जब पृथ्वी मयडूर शद्ध 
करती हुई काँपनी ह तो सेनापति, श्रवानमस्त्री, राजा और 
राज्य को कष्ट होता हैं । 
(२ ) उन्पाद- रुधिर या हड्डी बरैरद की बृष्टि होना । जैसे- 
जहाँ चर्बी, रुपिर, इड्धी धान्य, अक्वारे या पीप की शृष्टि होती 
हैं वहाँ चारों तरह का मय है | 
( ३ ) स्वम्न- अच्छे या बुरे स्वर्गों से शुमाशुम बताना। जग 
स्वन्न में देव, यत्र, पुत्र, बन्‍्धु, उन्सव, गुरु, छत्त भर कमल का 
देसना; प्राकार, हाथी, मेथ इस, पदाड़ या प्रासाद पर सद़नाः 
समृद्र को तैरना; सुर, शरम्त, दूध और दद्दी का पीना; 
आर ये का मुख में प्रवेश तथा मोत में बठा हुमा झपने का 
देखना; ये सभी स्वप्न शुम ई अ्यात्‌ अच्छा फूल देने पाते 
जो व्यक्ति स्वप्न में लाल रंग बाले मूत्र या पुरीपष करता ६ भार 
उसी समय जग जाता ई, उसे अर्यद्वानि दोती हूं। सदर मय ह। 
(४ ) धान्तरिध- ग्ाकाश में हान वाल निमिन को भान्ता रत 
कहते हैं । यह कई तरह का ई-प्रदयेध भयांतद्‌ एक ग्रह में मं 
दूसरे ग्रद का निझल जाना | भूताइदास अर्थात द्याडाय मे 
अचानक अच्यक शब्द सुनाई पढ़ना। सन्यबनंगर अधाव 
सन्ध्या के समय बादलों में हाथी घोड़े यरगरद की बनारद। 
पीते गन्बयनगर से घान्य का नाश जाना जाता हैं। मंत्री” 
के रंग वाले से गौशों का इग्स | श्र्यक (पूंघना) बरी वात 
से दल या सेना का बोम अर्याव अशान्वि | अगर सौस्या (व) 
दिशा में स्निम्ध ब्राफार तया तोरण वाला गर्बन्‍नगर हो 


श्री जेनसिद्धान्त घोल संग्रह, तृतीय भाग श्श्३्‌ 


-त्तो वह राजा की विंजय को सूचक है। 

( ४ ) भअद्ग- शरीर के किसी अड्ग के स्फ्रण घंगरह.से शुभा- 
शुभ निमिच का जानने । पुरुष के दक्षिण तथा स्त्री “के धाम 
अड् का स्फूरण शुभ माना गया है। अगर सिर में स्फुरण 

(फड़कन) हो तो पृथ्वी की प्राप्ति होती है, ललाट-में हो तो 

पद पइड्धि होती है, इत्यादि | ! 

'( ६ ) स्वर-- पडजादि सात्त खबरों में शुभाशुभ बताना । जंसे- 
'पड्ज स्व॒र से मनुष्य अजीविका प्राप्त करता है, किया हुआ 
: काम बिगड़ने नहीं पाता, गौ, मित्र तथा पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 
: खियों का वंन्नम होता. है.। अथवा पंक्षियों के शंब्द से शुभाशुम 

जानना | जैसे- श्यामा का चिलिचिलि शब्द पुएय अर्थात्‌ मंगल 
: रूप होता हैं। हलिवलि धन. देने» वाला होता है । चेरीचेरी 

दौप्त तथा 'चिकुत्ती! लाभ का हेतु होता-हैं.]  ... . 

( ७.) लक्षण- ख््री,पुरुपों के रेखा या शरीर की बनावट वगेरह 
से शुभाशुभ बताना लक्षण है जैसे-- हड्डियों: से जाना. जाता 
: है.कि यह व्यक्ति धनवान होगा | संगल होने से सुखी . समझा 

. जाता- है [शरीर को- चमड़ा प्रशस्त होने से -विलासी होता है | 

आंख सुन्दर होने से.सखिरियों का प्रल्लम, - ओजस्वी तथा गश्भीर 
' शब्द.वांला होने से हुक्म; चलाने -वाला तथा शक्तिसम्पन्न होने 

से सब का स्वामी समका “जाता है 4- : ह 
_ » शरीर -का,परिमाणः बगेरह. लक्षण- हैं तथा  ससा वरगेरह 

व्यज्जन हैं | अथवा लक्षण शरीर के साथ उत्पन्न .होता- है और 
» व्यज्जन चांद में उत्पन्न होता है ।-निशीथ- बत्न में पुरुप के लक्षण 

इस प्रकार बताए गए हैं-- साधारण मनुष्यों के बत्तीस: चलंदेव 
. और वाझुदेवों के एक सी आउठे, चक्रवर्ती ओर तीथझूरों: के एक 
::हजार आठ लक्षण हाथ - पर वगैरह में- होते हैं ।: जो मसुप्य. 


श्न्छ श्री सेटिया जैने प्रत्यमाला 


संरल स्ववाती, पराक्रमी, घानी या दूसरे विशप्र गु्मों बानेडोने 
हैं उनमें उतने लचग अधिक पाए जाते है ।._ 7. 
(5) व्यम्जन मसा बरगैगड । जैसे-जिस दो के नामि से नौ चे ड््द्म 
की बूंद के समान मसा या कोई लचण हो तो वह अच्छी मानी गई 
है ।(टाणांग ८३० ३ सूत्र ६०५)(प्रदयनसार द्व र झ्ार २५७ गा.ह2०४+) 
६०६- प्रयत्ादि के योग्य आठ स्थान 

नीचे लिखी श्ाठ बातें अगर प्राप्त न हों तो प्राण झरने 
के लिए कोशिश करनी चादिएण । अगर प्राप्त हों तो उनही 
रता के लिए अर्थात्‌ वे नट्ट न हों, इसके लिए श्रयत्र ऋब्ना 
चाहिए। शक्ति ने हो तो मी उनके प्रयत्न में लगे रना 
चाहिए तथा दिन प्रतिदिन उन्माह बढ़ाते जाना चाहिए । 
(१ ) शास्त्र की जिन बातों को या जिन ग्रत्रों को ने मुना शे 
उन्हें मुनने के लिए उद्यम करना चाहिए | 
(२ ) सुने हृए शाखों को हृदय में जमाकर उनकी सहति झा 
स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए | 
( ३ ) संयम द्वारा पाप कम रोकने की क्ोशिय झग्नी चाहिए । 
(४ ) सप के द्वारा पृर्वंपरार्शित कमी क्री निजेंस इसें हुट 
आ्रास्मविशुद्धि के लिए यत्र करना घाहिए | 
( ५ ) नएशित्यों का संग्रह करने के लिए की शिय झगनी चाहिए) 
(६ ) नए शिों को साधू झाचार तथा गोचरी ड मद 
अयदा बान के पाँच प्रदार और उनऊे विषयों को मिसाने में 
प्रतत्न कंगना साहुए | 
(७ ) स्लान अयात बीमार साधू की उत्साह पूछे थगारद 
करने क लिए यरने करना चाहिए । 
( ८) साथमियों में किय होने पर गास है प रादित होकर शरद 
आडागदि और ग्रियदि की अप्रेधा से रहित शोडर दिला 


श्री जेन सिद्धान्त चील. संप्रह, ठतीय भाग (२५ 
किसी का पत्त लिए मध्यस्थभाव रक्त.) दिल में यह भावना 
“करे कि किस तरह ये सत्र साधमिक जोर जोर से बोलना, असम्वद्ध 
पअलाप तथा तू तू में में वाले शब्द छोड़ कर शान्त,,स्थिर तथा 
प्रेम वाले हों | हर तरह से उनका कलह दर. करने के लिए 
मयत्र करता चाहिए | .. ,(ठाणांय ८ ड. ३ सूत्र ६४६ ) 

६०७-रूचक प्रदेश आंठ 003 

रतमभा पृथ्वी के ऊपर तियक .लोक के मध्य भाग में एक 
. राजु परिमाण आयाम विष्कम्प (लस्वाई चौड़ाई) वाले आकाश 
अदेशों के दी प्रतर.हैं । थे प्रतर .सब प्तरों से छोटे हैं। मेरु 
पर्वत के मध्य प्रदेश में इनका मध्यभाग हैं । इन दोनों प्रतरों 
के वी वोबीच गोस्तनाकार चार चार आकाश प्रदेश हैं| ये आंठों 
आकाश प्रदेश जन परिभाषा में रुचक . प्रदेश कहे जाते हैं। ये 
. ही रुचक प्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा के कारणभूत हैं। 
( आयारांग श्र तल्कन्घ १ अध्ययन १ उरशा १ नि गा. ४२ टोका ) 
उक्त आठों रुचक प्रदेश आकाशास्तिकाय के हैं। आकाशा- 
'स्तिकाय के मध्यभागवर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मंध्य 
अरदेश भी कहते हैं। आकाशास्तिकाय की तरह ही धर्मास्तिकाय 
ओर अधर्मास्तिकाय के मध्य भाग में भी आठ आठ रुचक प्रदेश 

रहे हुए हैं। इन्हें क्रमशः धर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश और अधर्मा 
स्तिकाय मध्यग्रदेश कहते हैं। जीव के भी आएं रुचक अंदेश 
हैं जो जीव के मध्यप्रदेश कहलाते हैं । जीव के ये आठों रुचक 
प्रदेश सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं | इन आठ पंदेशों के 
साथ कमी कर्मवन्ध नहीं होता | भव्य, अभज्य सभी जीवों के 
रुचक प्रदेश सिद्ध भगवान के आत्मप्रदेशों की तरह शुद्ध स्वरूप 
में रहते हैं। 'सभी जीव समान हैं? निश्वय नय का यह कथन इसी 
अपेक्ता से है। ( आंगमसार ) (भगं० श० ८ ब० ६ सू; ३४७ टी. ) 
(ठाणांग ८३. ३ सून- इसे) हा वआा। 3.08 कं 


लक 


5०, 


श्श्द श्री सेटिया जैन प्रस्थमाला 


+ 
६०८-पृश्चियां आठ 
(१) रत्रप्रमा (२) शकराप्रमा (३) बालुकाप्रमा (2) पंकयमा 
(५) धुमप्रभा (६) तमःप्रमा (७) तमस्नमः्प्रमा (८) इंपत्थाग्माग। 
सात प्रथ्वियों का बर्गन इसी के छितीय माग सातवें बोल संग्रा 
बोल मं० ५६० में दिया गया ई। ईपस्प्रास्मारा.का स्वसप इस 
प्रकार ६-ईपत्म्ाग्मारा एब्वी सर्वार्थसिद्व ब्रिमान की सर मे 
ऊपर की थूमिका ( स्तूपिका-बूलिका ) के श्र माग से बाद 
योजन ऊपर अवस्थित ई। मलुस्य चेंत्र की लखाई चौड़ाई ही 
तरह ईपर्प्र।ग्मारा पृथ्वी की लम्बाई चौढ़ाई भी ४५ लाख 
योजन ई | इसका परिधेपष एक करोड़ बयालीस लाख तीस इत्र 
दो से उनपचास (१४२३०२४६) योजन विशेषाधिक है | हम 
पृथ्वी के मध्य मास में आरा योजन श्रायाम विष्कम्म बाला 
सेत्र £ै, हमकी मोटाई मी शझ्राठ योजन ही ई | इसके भागे 
ईपर्प्राग्मारा पृथ्वी की मोटाई ऋमशः थोड़ी थोड़ी मात्रा में पर्न 
लगती हैं | प्रति योजन मोटाई में अंगुलए्यक्स्य का हास ही 
है घटने घटने इस प्रथ्वी के चरम माग की मोटाई मास £ 
पंस से मी कम हो जाती है। यह एय्वी उस्तान छाप के भाशा 
गही हुई है। इसका वर्ण अस्यन्त श्वेत ई एवं यह स्फटिक रज* 
मयी ह । उस एथ्वी के एक योजन उपर लोक का भन्‍्त इती 
है। इस योजन के ऊपर के कौस का छठा मांग जो ३३३ पता 
और ३२ अंगुन परिमाण ई यहीं पर सिद्ध मगवाव विराज ६। 
(६ टाणाग ८३ ३ सृत्र ६४८५) 
६० ९-डपत्पाग्माग पृथ्वी के आठ नाम 
(१) इबव (३) इिपाग्मार (३) सल्वरी (४) तडाली 0) 
सिद्धि (६) सिद्वालय (७) घुन्धि (८) मुक्कालय । 


( १ ) हपत्‌-रबप्रमादि एव्यियों की श्पेदा ईप्प्रास्मास द्व्धा 
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छोटी है । इसलिए इसका- नाम. ईपत्‌ है.। अथवा पद. के एकः 
देश में पद समुदंय का उपचार करः ईपरत्पाग्मारा . का नाम - 
ईपत्‌ रंखा गया गया है|. 75 “व दिल पा 3५४७५. 
€ २) ईपत्पाग्भारा- रत्ममादि - प्रेश्चियों: की अपेत्ता इसका 
उक्लाय (ऊँचाई) रूप आग्मार थोड़ा है, इसलिए - इसका. नाम , 
इपत्पाग्भारा ई । प | 
(३ ) तन्वी- शेप -:पृश्चियों की अपेक्षा छोटी. -हीने.' से, ईैप- 
स्पाग्मारा एथ्वी तन्‍्दी नाम से कही जाती ;है।|' .... ७. - : ७४८ 
( ४ ) तनुतन्दी- जगठसिद्ध तनु पदार्थों से भी अधिक तजु 
(पतली) होने से यह :तनुतन्वी कहंलाती है |: मक्‍्खी के पंख, से 
भी इस पृथ्वी को चरम भाग अधिक पतला हैं:। हे 
(: ५ ) सिद्धि- सिद्धि: क्षेत्र के समीप होने से इसका नाम सिद्धि 
है.। अथवा यहाँ जाकर जीव सिद्ध कृतकृत्य हो जाते'हैं | इस 
लिए यहं सिद्धिकहलाती हैं.। आम क 
( ६ ) सिद्धालय- सिद्धों का स्थान 4 “१77 :.. 
€ ७ ) मुक्ति- जहाँ जीव सकल करो से मुक्त होते हैं वह-सुक्ति है। 
( ८ ) मुक्ताल- मुक्त जीवों का स्थान-। 
( पन्ननणा पद २ सू० ४०.) -( ठाणांग ८.उ०.३ सूत्र ३४८ ) 

६१ ०- त्रस आठ + अक , ह 

इच्छानुसार चलने फिरने की शक्ति रंखने,वाले जीवों को 
अ्रस कहते हैं, अथवा चेइन्द्रिय से लेकर परुचेन्द्रिय तक के जीय्रों : - 
को त्रस कहते हैं | इनके आठ भेद हैं“ ' 7: 
( १) अंडज- अंडे से पेदा होने:वाले जीव; - पक्ती आदि । 
( २) पोतज- गर्म से पोत अर्थात्‌ कोर्थली . सहित पेदा होने 
वाले जीव । जैसे हाथी वगैरह] ८757-०८ 
( ३ ) जरांयुजे गभे से जरायु. सहित पैदा होने बलि जीव: 
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जैसे मनुष्य, गाय, मैस, सूग आदि | ये जीव जब गर्म से बाहर 
आने हैं तब इनके शरीर पर एक मिप्ली रहती है, उसी डो 
जरायू कहते हैं | उससे निकलते ही ये जीव चलने फिरने लगते हैं। 
(४ ) रमज- दूध, दही, थी आदि तरल पदार्थ रस कहलाते 
उनके बिक्ृत दो जाने पर उनमें पढ़ने वाले जीव । 

( ५ ) संस्पेदज-पसीने में वंदा डोने वाले जीव | ज, लीय झादि। 
( ६ ) संमूद्धिम- शीत, उप्ण भादि के निमिच मिलनें पर झाम 
पास के परमाणुओं से पैदा होने बाले जीव । मच्छर, पिपीलिका, 
पतंगिया बर्गरह । 

(७ ) उद्धिआ- उद्मेद अर्थात जमीन को फोड़ कर उत्पन्न 
होने वाले जीव । जैसे पंतगिया, टिड्वीफाका, संजरीद (ममोलिश)। 
(८) श्रीपपाविक-उ पपात जन्म से उन्पत्न होने याले जीए। धव्या 
तथा झुम्मी से पैदा होने याले देव भर नारकी जीय भौषपानिद है 
(दशव० श्रष्ययन ४ )( छा्यांग ८ ३० ३ सूच ५६४ श्राद योनिमंह) 
£९०५-- मसब्म थाट 

ब्रहुत मिले हुए होने के कारण या छोटे परिमाण बालेदीन 
के कारण जो जीय दृष्टि में नही भाते या कंटिनता में भाव 
है, ये यम कड़े जाते हैं । घच्म भाट हैं- 
मिरेंद्ं पृष्फसुदर्म वर पराणुचिर्ग सईबय ! 
पाणग यीयदरिय्य घ॒ अंदसुदृम घ अद्र्म ॥ 

(१ ) स्लेड यज्म- झोस, ये, पृ घ, भोले हत्यादि यच्म उत 
को स्नेह यद्म कहते हैं । 

(२ ) पु्स घह्म- पढ़ भौर उद्म्पर दर्गरद के फूल जो घदम सी 
उसी रंगे के होने से जन्दी नजर नहीं झावे उन्हें पृष्य पदम स्व £। 

) प्रा बदम- इन्पूथा वर्गरद जीर जो चलते एुए | 

दिखाई देते हैं, स्थिर नजर नहीं झाते ये प्राधि ग्रदम हैं । 
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( ४ ) उत्तिग झच्म-कीड़ी नगरा अर्थात्‌ कौड़ियों के बिल फो 
उत्तिग छच्म कहते हैं। उसे बिल में दिखाई नहीं देने वाली 
चींटिया और बहुत से दसरे उच्म जीव होते हैं | 
( ४ ) पनक खत्म-चौमासे अर्थात्‌ वर्षा काल में भूमि और - 
काठ बगेरह पर होने वाली पाँचों रंग की लीलन फूलन को 
पनक संज्म कहते हैं। 
( ६ ) वीज इच्म-शाली आदि बीज का मुखमृल जिससे अंकुर 
उत्पन्न होता है, जिसे लोक में तुप कहा जाता हैं चह बीज दच्म है। 
( ७ ) हरित सच्म-नवीने उत्पन्न हुई हरित काय जो एथ्ची के 
समान बण वाली होती है वह हरित बत्म है । .. #.. 
( ८) अणड दंद्॑मं-मक्खी, कीड़ी, छिपकली गिरगट आदि 
के धर्म अंडे जो दिखाई नहीं देते थे अंड सत्तम हैं | 
( ठाणांग ८ 3. ३ सूत्र, ७१५ ) ( दशव कांलिक अध्ययन ८ गाया १४ ) 
६१ २-तृणवनंस्पतिकायं आठ | 
चोदर वन॑स्पतिकाय को तुंणवनस्पतिकांय कहते है । इसके 
आठ भेद हैं-- (१) मूल अर्थात्‌ जड़ें। (२) कन्द-स्कन्ध के 
नीचे का भाग । (३) स्कंन्ध-धड़, जहाँ से शाखाएं निकलती 
हैं। (४) त्वकू-ऊंपरं की छाल । (५) शाखाएं | (६) प्रवास 
अर्थात्‌ अंकुर | (७) पंचे ओर (८) फूल । ( ठाणांग ८ उ. सू. ६१३ ) 
६१३-गन्धव (वाएव्यन्तर) के आठ भेद 
जो वाणव्यन्तर देव तरंह तरह की शग रागिणियों में तिपुण 
होते हैं, हमेशा संगीत में लीन रहते हैं उन्हें गन्धव कहते हैं. 
ये बहत ही चश्वल चिच वाले, हंसी-खेल पसन्द करने वाले 
गम्भीर हास्य और बातचीत में. अम रखने वाले,: गीत-ओर 
नृत्य में रुचि वाले, चनमाला वर्गरह सुन्दर - सुन्दर आभूपण . . 
पहन कर असन्न होने वाले| सभी ऋतुओं: के . पुष्प पहन-कर र्‌ 
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आनन्द मनाने बाल होने है । ये रत्रप्रमा प्र्वी के एक इतार 
योजन वाले रतकारड मैं नीचे सौ योतन सथा झपर सौ योजन 
छोड़ ऋर बीच के आट सी योजनों में रहते ६। इनके आठ मदर ई- 
(१) आगपणण (२) पागपणणी (२) इसिवाड (ऋषिवाद। 
(४) भूयवाई (भूववादी) (५) कन्दे (६) महाकन्दे (9) इप्नारई 
(करमाएड/८) प्रयदेंव (प्रेत देव)। (उक्क्ई सूत्र २०) (वशकयापदर 
म्‌. ४२ 
६ १४-ध्यन्तर दव आठ 
बि श्र्थातू आऊझाश मिनका अन्तर अबकाद श्रेय श्र 
ई उन्हें ज्यन्तर कड़ते हैं | अयबा विविध प्रकार के मबत, संग 
श्रौर आवास रूप मिनक्ा आश्रय ई । रतरग्ममा पृद्यी के पढ़ने 
स्वकाएड में सी योजन ऊपर तथा सी योजन नीचे छोड़ सा 
बाकी के श्राठ सो योजन मध्यमाग में मबन हैं । तियझ नो में 
नगर होते है अैसे-निर्ऋ छोऊ में तम्पूदीर द्वार के अवितति 
दिजयदेंध की बारद हजार योजन प्रमाय नगरी है। शागात दीनों 
लोकों में होने & | नस ऊध्यलीऊ में पं डकबन वर्गरदर में कवर्स । 
अथवा 'विगतमन्तर मनुष्येस्थो येपरां ते व्यस्वगः' जिनकी मु 
से श्न्तर श्रथात्‌ ऋरक नहीं रहा, क्योंकि बहुत से स्येगटर 
चफबर्ती, बासुदेव वर्गरद् की नौकर की सर्द सेवा करों है। 
ह्मलिए मनुष्यों से उनझा मेंद नहीं ईै। ऋयता विवि: 
माश्यरूं थे ते वस्तगः' पर्रत, सुका, बनेसगद बरगद वियई 
अन्तर अयथोत झावय विधिय हैं, थे व्यन्तर कइलोये ६4 या 
में बायमन्तरा पाठ है विनानामन्तोपु संत्राः वानन्‍ली: 
होने से बीस में मझर श्ागया। झ्याद वीं * 
अन्तर में रहने वाले | इनई आठ मेंद है 
(९) विश (२) भूत (३) यक्ष (2) रादस (३) सिल्रा (8! 
सिम्दूरप (७) महोरंग (८) मन्चद । 
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भा अल मल के मन वकील 2: "के 


ये सभी व्यन्तर मनुष्य ज्षेत्रों में इधर उधर घूमते रहते हैं | 
हटे फूटे घर, जंगल और शन्य स्थानों में रहते हैं । 

स्थान-रत्मभा प्थ्वी के एक हजार योजन में सी योजन 
ऊपर तथा सी योजन नीचे छोड़कर बीच के आठ सी योजन 
ति्े लोक में वाणव्यन्तरों के असंख्यात नगर हैं । वे नगर बाहर 
से गोल, अन्दर समंचौरस तथा नीचे कमल की करिंका के 
आकार वालें हैं। ये पर्याप्त तथा अपर्याप्त देवों के स्थान बताए 
गए हैं। बैसे उपदतत, सल्ुदूधात और स्वस्थान इन तीनों की 
अपेक्षा से लोक का असंख्यातवाँ साग उनका स्थान है। वहाँ 
आठों प्रकार के व्यन्तर रहते हैं। गन्धर्व नाम के व्यन्त्र संगीत * 
से बहुत प्रीति करते हैं | वे भी आठ प्रकार के होते हैं--आश- 
पन्निक, पाणपत्निक, ऋषिवादिक, भृतवादिक,कंदित महाकं॑दित 
कुहंंड ओर पतंगदेव | दहुत चपल, चश्वल चिच वाले तथा 
क्रीड़ा ओर हास्य को पसन्द करने वाले होते हैं । हमेशा विविध 
आशभूषणों से अपने सिंगारने में अथवा विधिध कौड़ांओं में लंगे 
रहते हैं । वे विचित्र चिह्मों वाले, महाऋद्धि वाले, महाकान्ति 

वाले, महांयश वाले, महावल वाले, महासामर्थ्य वाले तथों महां 
सुख बोले होते हैं। * 

ब्यन्तर देवों के इन्द्र अर्थात्‌ अधिपतियों के नाम इस पकार हैं- 
पिशांचों के काल तथा महाकंल । भूतों के सुरूप और अतिरूप । 
यक्तों के पूर्णभद्र ओर मणिभद्ग । राक्षसों के भीम और महाभीम॑। 
किन्नरों के कित्रर और किम्पुरुष । किम्पुरुषों के सत्पुरुप ओर 
महापुरुष | महोरगों के अतिकाय॑ ओर महाकाय । गंन्धरवों के 
गीतरतिं और गीतंयश । कांल इन्द्र दक्षिण दिशा का है ओर. 
महाकाल उचर दिशा का इसी. तरह सुरूप और अतिरूप - 
बगरह को भी जानना च कै ह कर हक, 


2३६७ क 


त्री सेठिया नैन प्रस्यमाता 
आगन्निक के इन्द्र सन्निदित और सामान्य | परागपत्निक के 
प्राता और बिधावा । ऋषिवादी के ऋषि और ऋषिपाल। 
भूतवादी के ईयर और मा्श्वर | कंदित के सुबत्स और विशाल। 
महाऊंदित के दाम और रनि | कोड के श्वेत और मडादयेत। 
पतंग के पर्तेंग और पतंगप्ति । 
स्थिति-व्यन्तर देयों का श्रायुप्य जयन्य दस इतार व 
तथा उन्‍्क्ृष्ट एक पल्योपम होता है। व्यन्तर देवियों का जयन्य 
दस हज़ार वर्ष उन्क्रष्ट अद्ध पल्योपस । 
( पश्ननगा पे, + सूत्र 2४-४६, स्थिति पद ४ सूभ्र १०० ) ( ढाशग 
६४. 3 सूध्र ६४०) ( जीवामिगमप्रति ३ देवाषियार सू. १२१ ) 
६१५-लोकान्तिक देव आट 
आठ कृप्पराजियों के अवकाशान्तरों में आठ लौकारिक 
विमान हैं । उनके नाम इस प्रझार हैं- 
(१) श्र्ची (२) श्र्निमाली (2) बैरोयन (५) प्रमकर (१। 
घन्द्राम (६) यूर्याम (७) शुक्राम (८) सुप्रतिश्म । हर 
अर्ची प्रिमाम उत्तर और पूर्व की कृष्सत्ियों के गीव मे 
है। श्र्िमाली पूर्व में है। इसी प्रकार समी को जानना चार्डिए। 
ग्टिप्रिमान विन्‍्दुल मध्य में है । इनमें श्वाठ लौकास्तिक 4 
रहते हैं। उनके नाम इस प्रझार ईैं-९१) सारस्वव (?) 
(२) आदित्य (3) वद्धि (४) बस्ण (५) गर्दतोय (६) तुति 
(७) अव्यायाध (८) शआारनेय। ये देव क्रमशः अर्ची मा 
विमानों में रदते हैं । 
सारसत और आदिन्य के सात दब या उनझे सीत है 
परिवार हैं। बद्धि और वख्य में. घैदद देव तथा चीदह रत 
बरिवार हैं। गदतोय और तुद्ित के सात देव वेयां सात एव 
परिवार हैं | बाही देवों के नई देव भर मर सी परिशर है| 


्ध्ण 
गत 
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लीाकान्तिक विसान वायु पर ठहरे हुए है | उन विमानों में 
जीव झसंझ्यात और अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं किन्तु देव के 
रूप में अनन्त वार उत्पन्न नहों हुए | 
ले।कान्तिक देवों की आठ सागरोपम की स्थिति है। लोकान्तिक 
विमानों से लोक अन्त असंझ्यात हजार योजन दूरी पर है 
६ भग६ श० ६ ४० ४ सू. ४४३ ) (-ठाखांग ८ 5, ३ सूत्र ६६३) 
६१६-ऊक्ृष्णराजियों आठ 
कृष्ण बण की सचित्त अचित्त पृथ्वी की सित्ति के आकार 
व्यवस्थित पंक्तियाँ क्रष्ण राजि हैं एवं उनसे.युक्त क्षेत्र विशेष 
भी कृप्ण्राजि नाम से कहा. जाता है । | 
. सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प के ऊपर और चद्मलोक कल्प 
के नीचे रिप्ट विमान नामका पाथड़ा हैं। यहाँ .पर आखाटक 
(आसन विशेष) के आकार की समचतुरस्र संस्थान वाली आठ 
कृष्ण्राजियाँ हैं | पूर्वादि चारों दिशाओं में दो दो क्ृप्णराजियाँ 
हैं। पूत्े में दक्तिण और उत्तर दिशा में तिरी फैली हुई दो क्ृप्ण- 
राजियाँ हैं। दक्षिण में पू औरप थ्िम दिशा में तिछी फैली हुई 
दो क्ृष्णराजियाँ हैं | इसी अकार पश्चिम दिशा में दच्तिण और 
उत्तर में फेली हुई दो: कृष्णराजियाँ:हैं,ओर उत्तर दिशा में-पूंचे 
पश्मिस में फैली हुई दो ऋृस्णराजियाँ हैं.। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और 
दक्षिण दिशा की आस्यन्तर रृष्णराजियों क्रमशः दक्षिण, उत्तर 
पूर्व: और पश्चिस:की बाहर वाली. ऋप्णराजियाँ: को छूती हुई 
हैं । जैसे पूच की आशभ्यन्तर कृष्णराजि दक्षिण की वाह्म कृष्ण- 
राजि को स्पर्श किये हुए है | इसी प्रकार दक्षिण की आस्यन्तरं 
कृप्णराजिं पश्चिम की बाह्य कृष्ण्राजि-को, पश्चिम की आस्यन्तर 
कृष्णराजि उत्तर की-बाद्य कृष्णराजि को ओर उत्तर की 
ऊंप्णराजि पूंच की बाह्य कृप्णरांजि को स्पश किये 
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इस आठ क्रष्पराज्ियों में पूर्व पश्चिम की बाद दो ऋष्णणतियाँ 
पदकोगाकार हैं एवं उच्चर दविग की बाद्य दो क्रप्णगजियाँ 
ब्रिकोणाकार हैं| अन्दर की चासें कृष्णगसत्रियाँ चतुप्कोग हैं! 

क्ृष्णगज्ञि के आठ नाम ई-१) ऋष्णरात्नि (२) मेबराति 
(३) मघा (४) माथबती (५) ब्रातपरिधा (६) वावप्रिचामा 
(७) देशपरिषा (८) देवपरिधोमा । 

काले वर्ण की प्रध्वी श्र पृदूगलों के परिणाम रूप झोने मे 
इसका माम क्रप्णराजि है । काले मेघ की रेखा के सदा इंते 
से इसे मेघराजि कदते हैं | छटी श्रौर सातवीं नार्शी के मध्य 
अंधकारमय होने से क्रप्णणणि को मब्रा श्र मायब्रती नाम 
में कहते हैं । श्ाँधी के सब्ण सबने शंब्रकार वाली और दल 
होने से क्रप्णणजि बानपरिधा कडलातो ई। श्राँवी के सध्य 
अंधकार बाली शोर चोम का कारण होने से क्रप्पगति को वात 
परिवोमा कड़े हैं । देवता के लिये दु्लप्य होने से कृप्यसात 
का नाम देवपरिया ६ ओर देवों क्रो घुम्ध करने बाली होने 
में यद् देवपरिघोमा कडलाती हं | 

यह क्रुपप्रगात्नि सचित श्रचिच प्रथ्यी के परियाम रुप है त्रीः 
इसीलिये ज्ीय और प्रदूगनों दोनों के विकार रेप ४ | 

ये क्रपसत्नियाँ श्र्मस्यात इज़ार थ्ोजन लम्बी और मस्त 
इजार योजन चौड़ी ई । इनका परिक्षेप (रे) 'र्मस्याव इजारे 
योजन ई। (टराशांग ८ 3. 3 सृत्र ६२३) (मगबसी शतक $ कह सार 

+ २५४२) ( श्रवचन सारोद्वार 27 २६७ गाथा २४८६ से 7४४“ )ै 

६१७-नचंगणा झा 

समान जाति वाले पुदूगल पर्माणुझों के समृद को या ५३ 
कहते हैं । पृदूगल का स्वरूप समझने के लिए, उसके अनस्तानर्ी 
पग्माणुओं को तीथश्र मगवान ने वाट दिया है, उ्मी दिमाग थे 
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चर्गणा कहते हैं | इसके लिए विशेषावश्यक्र भाष्य 
का दृप्टान्त दिया गया है-- - - 


भरतत्षेत्र के मंगध देशं में कुंचिकर्ण नाम का  भृहपुति छठ 
था। उसके पास चहुत गोएं थीं। उन्हें चराने के लिए इधर 

जाले रक्‍्खे हुए थे । हजार से लेकर दंस इतार गौझों त> 
के ठोले बनाकर उसने ग्वालों को सॉप दिया।:गोएं : दले परदे 
जब आपस में मिल जातीं वो ग्वाले- ऋगड़ने लगते । हे अपर: 
गौशों को पहिचान-न सक़तें। इस कलह को दर. करने के हि 
सफेद, काली, लाल, कबरी आदि अंलग अलंग रंग को: 
के अलग अलग टोले बनाकर उसने ज्वालों- की: मौंप 5२5: 
इसके बाद उनमें कभी ऋगढ़ा नहीं हुआ [| 555 ५० ह 
, इसी प्रकार सजातीय पृदूगल परमाणुओं के सादर 5६ 
व्यवस्था हैं । गौओं के स्वामी कुचिकर्ण के तुल्य 
चान्‌ में ग्वाल रूप अपने शिष्यों को गायों के है स्तलस्+ 
परमाणुओं का स्वरूप अच्छी तरह समझाने $ &- | ५०.० 
के रूप में विभाग कर दिया। वे बर्गणाएं आई-: 08, 
(१) औदारिक बर्गणा-जो पुदूगल परमाणु अद्षेप:२६ _.0_ 
में परिणत होते हैं, उनके समूह को 'औदाएिड #- 2०५ 
(३४ ) चैक्रिय वर्गणा-बैक्रिय शरीर रूए ४१४८२ 


६३... 
प् 


हा 


में. डुनिुस 











वाले परमाणु पुदूगलों का समूह. 
(४ ) तैजस धर्गणा- तेजस- श्र 
परमाणुओं का संमूह । 
( ५ ) भापा वर्गेणा-- भा अथोर 
होने वाले पुदंगलपरमाणुओ 
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पु 
हित 
हर 


) शआानप्राण या श्वासोच्छवास वर्गणा- साँस के रुप में 
परिणित होने वाले परमाणुओं का समृद्द । 
(७ ) मनोव्गणा- मन रूप में यरिखित होने वाले परुगल 
परमाणुओं का समृद 
( ८ ) कामंण बवर्गंया-कम रूप में परिणत होने वाले पृदगत 
परमाणुओं का समूह । 
इन वगंगाओं में श्रीदारिक की श्रपेत्ता वैक्रियक तेथावरक्रियक 
की श्रपेचा आराहरक, इसप्रकार उनरोत्तर यूक्ष्म और बहूप्रदेशी ६। 
प्रत्येक बर्गगा के ग्रहण योग्य श्रयोग्य और मिश्र के रुप से फिर 
तीन मेद हैं। प्रदेशों की श्रपेता से संस्यात, श्रसंस्यात,तया भरत 
मेद ई। विस्तार विशेषाव र्यक माप्य आदि ग्रैों मे जान लेता 
चाहिए | (विशेधावत्य हर भाध्य गाथा ६३२-६३३ नियु र गाया ३८:२६ ) 
६१८- पुदगलपगवतन आठ 
अदा पन्‍्योपम की अपेत्ा से बीस कोड़ाकोंद़ी सागगरस 
का एक काल चक्र होता है। श्रनन्‍्त कालचफक बीतने पर हक 
धृदगलपरावतन होता ई । हसके 'राठ मेंद हैं- 
(१) बादर द्रव्यपृदूगलपरावतन (२) खूह्म दब्यपूदूगनपगार दल 
४३) बादर चेत्रप्रदुगलपगवतन (४) यज्षम घेप्रपदृगलप्राग/त 
४) बाढर कालपृद्गलपरावर्तन (६) यहूम कालपदृगलप्र खत 
4७) बादर मावप्रदूगलपरावर्तन (८) खहूम मायप्रदृगलैरयतत। 
) बादर ह्ब्यपूद्‌गलप रापर्त न - थी दा रिके,बैछि य, ते, मात 
श्वासोच्छवास, मन और कार्मग बर्गया के परमाणुझों को ग्न 
तथा बादर परिशमना के दाग एक जीव श्ौदारिक श्रादि नो 
क्रय कार्मय से अनन्त मर्यों में घमता हुशा जितने काले * 
ग्ढ़ण को, फरमे तथा छोड़ उसे बादर द्रब्पपूदृगलप्ररावतेन अं 
हैं। पढिने गृद्ीत झिए हु पूदुगलों छो दूषारा 80स आता 
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गृहीतग्रदणा है । कुछ ग्ृदीत तथा छुछ अगृहीत प्ुदूगलों को ग्रहण 
करना अग्ृहीतग्रहणा है। काल की इस गिनती में अगृहीतग्रहणा 
के द्वारा ग्हण किए हुए पुदूगलस्कन्ध ही लिए जाते. हैं मृहीत 
या पिश्र नहीं लिए जाते । 

अत्येक परमाणु ओऔदारिक आदि रूप सात वर्गशाओं में 
परिणमन करे। जब जीव सारे लोक में व्याप्त उन सभी परमाशुओं 
को ग्राप्त करले तो एक द्रव्य पुदुगलपरावतंन होता ह। . 
(२) सत्म द्रज्यपुद्गलपरावर्तन-जिस समय जीव सर्वलोकवर्ती 
अणु को ओऔदारिक आदि के रूप में परिणमाता है, अगर उस 
समय बीच में बेक्रिय पुदूगलों को ग्रहण कर लेबे तो वह समय 
पुदूगल परावतेन की गिनती में नहीं आता | इस प्रकार एक 
आओदारिक पुद्गलपरावर्तन में ही अनन्त भव करने पड़ते हैं। 
चौच में दूसरे परमाणुओं के  परिणति की न गिनते हुए जब 
जीव सारे लोक के परमाणुझं को ओदारिक के रूप में परिणत 
कर लेता है तव ओदारिक द़द्म द्रन्यपुद्गलपरावतंतन होता है| 
इसी तरह बैक्रिय आदि सातों वर्गणाओं के प्रमाणुओं को परि- 
शमाने के वाद थे क्रियादि रूप सच्स द्रव्य पुदूगलपरावतेन होता है। 

इनमें कार्मण पुद्गलपराघर्तनकाल अनन्त है | उससे अनन्त- 
शुणा तेजस पुदूगलपरावर्तनकाल । इस अकार अधिक होते हुए 
ओदारिक पुदूगलपरावतेन सब से अनन्तगुणा दो जाता है | 
कार्मण वर्गणा का अहण प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक भव में होता है | 
इसलिए उसकी पूर्ति जल्दी होती है.। तेजस उसके. अनन्तशुणो 
फालं में पूरा होता है | इसी श्रकार उत्तरोत्तर जानना चाहिये । 

' अतीत कांल में एक जीव के अनन्त वेक्रिय पुदुगलपरावतंन 

हुए.। उससे अनन्तगुणे भाषा पुद्गलपरावतेन-। उससे अनन्त- 
गुणे मनःपुद्ठलपरावतेन,उ ससेअनन्तगुरे श्वासतोच्छूचास पुदूगल- 
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परावतन, उससे अनन्तगुगे औदारिक पृद्गलपसवर्तन, उससे 
अनन्तमुणे तेजस पुद्सलपरावतन तथा उससे अनन्लगु ते कमरा 
पृदृगलपरावतन हुए । 

किसी झ्राचाय का मन ई कि जीव जब लोक में रह हुए 
समी पुद्गलपरमाणुओं की औदारिऊ, वैकि य, तेजस श्र कामर 
शरीर द्वारा फर्म लेता ई अर्थात प्रत्येक परमाणु को प्रत्येक 
शरीर रूप में परिणत कर लेता ह तो बादर द्रत्यपुद्गलपरायतन 
होता ह। सभी परमाखुओं को एक शारीर के रूप में परिशमां 
कर फिर दूसरे शरीर झूप में परिणशमात्रे, ट्स प्रकार क्रम है 
जब सभी शरीरों के रूप में परिणमा लेता ई तो मत्म द्रट्य 
पृदृगलपरावर्तन होता ई। कुछ पसमाशुओं को अ्रौदारिक शरीर 
के रूप में परिणमा कर अगर बैक्रिय के रूप में परिणमाने लगे 
जाय नो बढ इसमें नो गिना जाता । हे 
( ३ ) बादर चेत्रदूदूगलपरायतेन-एक अंगुल आकाश में इतने 
आाकायप्रदेश हैं कि प्रत्येक समय में एक एंड प्रदेश को समर 
करने से श्र्मस्याव कालचक्र बीन जाये ढस प्रदार ई 
मच्मप्रदेशों बाले सारे लोकाफांर को तय जींद प्रस्टेक प्रदेग कं 
जीवन-मग्श पाता हुआ पूरा कर हूता ई तो बादर बेगएदेगल- 
पररावर्तन होता ईै। जिस प्रदेश में एक बार झत्यू प्रात कर चर 
है अगर उसी ब्रदेश में किर झत्यु प्रात छ तो बद हसमें नईाँ 
गिनां जायगा | सिद् थे छी प्रदेश गिते जाएंगे मिनमे हल 
मृस्यु प्राप्त नही की | यद्यवि जींद अ्सस्टयात प्रदेशों में रखता हि 
मी झ॒िसी एक प्रदेश को झुस्य रस कर गिनती थी वो सकता है। 
( ४ ) यह््म धेवरपूदुगलप्गव्तन-एकक प्रदेश की श्ेरी के ४ 
दुसरे प्रदेश में मगग प्राप्त कर्ता हथ्ा जीय उर लोराराय भें 
बुरा कर लेता ई तो यत्म दंव्रपदृगल-ंसवर्तन इोता है। था 
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४ 3: अिचनन |». ल्‍डजनननीओ> 


जीव एक श्रेणी को छोड़कर दूसरी श्रेणी के किसी प्रदेश में 
जन्म प्राप्त करता है तो चह इसमें नहीं गिना जाता। चाहे घह 
प्रदेश बिल्कुल नया ही हो | बादर में बह गिन लिया जाता है | 
जिस श्रेणी के प्रदेश में एक वार मृत्यु प्राप्त की है . जब उसी 
श्रेणी के दूसरे प्रदेश में मृत्यु प्राप्त को तभी वह गिना जाता है। 
( ४ ) बादर कालपुद्गलपरावर्तन-ब्ीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम 
का एक काल चक्र होता है | जब, कालचक के प्रत्येक समय को 
जीव अपनी मृत्यु के द्वारा फरस लेता हैं. तो बादर काल 
पुदगलपरावरतन होता हैं। जब एक ही समय में जीव दूसरी बार 
मरण प्राप्त कर लेता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता | इस 
अक्कार अनेक भव करता हुआ जीव कालचक के अत्येक समय 
को फरस लेता है. । तब बादर कालपुद्गलपरावर्तन होता हैं । 
( ६ ) क्म काल पुदुगुलपरावतंन- काछ चक्र के प्रत्येक समय 
को जब क्रमशः मृत्यु द्वारा फरसतः हैं तो कलम काल पुद गल- 
पराव्तन होता .है। अगर पहले समय को फरस कर जीव 
तीसरे समय की फरस ले ती बह इसमें नहीं गिना जाता। 
जब दूसरे समय में जीव की. सत्यु होगी तभी वह गिना जायगा। 
इस प्रकार क्रमशः कालचक्र फे-सभी समय पार कर लेने पर 
खच््स काल पुदूगलपरावततन होता है। : 
(७) बादर भाव पुद्गलपरावतेन-रसबन्ध के कारण भूत कपाय 
के अध्यवसायस्थानक मन्द, मन्दतर ओर -मन्दतम के भेद से 
अमंच्यात लोकाकाश ग्रमाण है। उनमे से बहुत से -अध्यचसाय- 
धानक उत्तर को डाकीड़ी सागरोपम वाले रसबन्ध के कारण: हैं । 
उन सव अध्यचसायों को जब जीव झुत्यु के . हारा परस लेता है 
अर्थात्‌ मन्द मन्दतर आदि उनके सभी परिणामों में. एक बार 
झ॒त्यु आप्त कर लेता है तव एक चादर पुद गलपरावतेन होता है.। 
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) बच्म भाव परदुगलप्रवतन-ऊपर किसे हुए समी भावों 
को जीव जब क्रमशः फरमस लेता है तो खत्म माव यृदृगलयगवतन 
होता है । अथवि किसी एक मद के मन्द परिस्शाम को फरसने 
के बाद अगर वद् दूसरे माों को फरसना ु तो बढ़ इसमें नहीं 
गिना जायगा। जब उसी मात्र के दूसरे परिणाम यो फरसेगा तभी 
बह गिना जायगा। श्स प्रकार व्रमशः प्रस्थेक मात्र के समी 
परिसामों को फरमना हुआ जब सभी मा्रों की फरस लेता 
ई तो खत्म मात्र पुदूगन परावनन होता ई । 

इन श्राठ के सिवाय किसी क्रिसी ग्रन्थ में मंत्र पृदुरलपुग: 
बनने भी दिया ह | उसका स्वरूप निम्नलिखित है - 
को! जीव नरक गति में दस इद्धार वर्ष की श्रायू से लेगर 
एक एक समय को बढ़ाने हुए श्रमंस्थ्यात भ्रों में नब्बे हजार 
बर्ष सके की आयु प्राप्त करे तथा दस लाख वर्ष स्थितिका 
आंयू से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए नेनीम सागगरम 
आयु प्राप्त करे । उसी प्रकार देवगति में दस हजार दा 
से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए तेतीस सागरोप्म की धाव 
प्राम करे | मनुष्य सथा निर्यश्ञ मर में चन्चफ मंद से लक 
एक एक समय बढ़ाते शुए नीन पन्‍्योत्म की स्थिति की कर्री 
तब. बादर मंत्र पृदृगलपसवत न होता है । 

जब मस्क यर्गरद की स्थिति यो क्रमश: फरस ले तो बह्म 
मद पृदुगलपसवर्तन होता ह। पूरे दस इज़ार वर्ष की झावू क*ुम 
कर जब न दस इजार यर्प और एक समय की झायृ नहीं एर: 
सेगा वह काल इसमें नहीं गिना जाता | जब क्र मगः पहिये ४४ 
समय की छिर दुसरे सम्रय की उस श्रकार सभी मंत्र स्विति्श 
को करस जता ई तमी यम मद पृदूगलपराद ने इंता है| मा 
पुदुगलप्रशवत न की मान्यता दिगम्वरें में प्रचलित ६ । 


कर 
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दूसरे परसाणुओं का आकर मिलना पूरण हैं। मिले हुए 
परमाणुओं का अरूग होना गल्न हैं । पृदूगल के ये दो स्वभाव 
हैं | परमाणुओं का सिलना और अलग होना पुद्गलस्कन्ध में 
होता है। थे जीव की अपेक्षा अनन्त गुण हैं। सारा लोकाकाश 
अनन्तानन्त पुद्गलस्कस्तों द्वारा भरा हैं | जितने समग्र में जीव 
सभी परमाणुओं को ओऔदारिक आदि शरीर के रूप में परिणत 
करके छोड़े उस काल की सामान्य रूप से बोदर द्र॒ज्यपुद्गल- 
यरावर्तन कहते हैं | इसी प्रकार काल आदि भें मी जानना चाहिए । 
सच्म और बादर के भेद से वे भाठ हैं। बादर का स्वरूप सच्म 
की अच्छी तरह समझने के लिए दिया गया हैं। शात्रों में 
जहाँ पुंदुगलपरावर्तन . काल का निर्देश आता ह पहाँ सद्म 
पुद्गलपरावर्तन ही लेना चाहिए। जैसे सम्पर्व॑त्व पीने के बाद 
जीव अधिक से अधिक कुछ न्यून अर्द्धा पुदृगलपराचर्तन में 
अवश्य मोक्ष प्राप्त करता हैं। यहाँ काल का छत्ष्म पुदूगल 
परावर्तेन ही लिया जाता है । (कर्म मन्धे भाग & गाथा ८३-८८) 

६१९-मंख्याग्रमाण आठ 

जिसके दारा गिनती, नाप, परिमाण या स्वरूप जाना जाय 
उसे संख्याग्रमाण कहते हैं इसके आठ भेद हैं- 

(१) नाससंख्या (२) स्थापना संख्या (३) द्रच्य संख्या (४) 
उपमान संख्या (५) परिमाण संख्या (६) ज्ञान संख्या (७) 
गणना संख्या (८) भाव संख्या । 

(१ ) नोम संख्या-किंसी जीव या अजीव का नाम संरझुषा! 
रख देना नाम संख्या है । रा 

( २ ) स्थापना संख्या-काठ या पुस्तक बंगेरह में संख्या की 
कल्पना कर लेना स्थापना संख्या है। नामर्सेड्या आधुप्‌यन्‍्त 
रहती है और स्थापना संख्या थोड़े काल के लिए भी हो सकती है । 
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॥ है ) द्रब्प संख्या-शैखसप द्रल्य को दरल्य संख्या कहते है 
के पे शरीर, भव्य शरीर और तदृव्यतिरिक्त बरगरह मेंदर 
६ ४ ) 3पमान संख्या-किसों के साथ उपमा ठैकर किसी 
का स्वरूप था परिमागण बताने को उपमान संख्या कहते है 
चार तरह की है-(१) सदूभृत श्र्थान विद्यमान वस्तु से वि 
फी उपमा देना । नैसे- नीर्थड्टरों की छाती पगैरह को *£ 
वर्गरह से उपमा टी जादी ई । (२) विद्वमान पदार्थ को शरद! 
से उपमा दी जाती ई, जैसे-पल्योपम, सागरोपम झ्ाद़ि 
परिमागण को कृष्ट बगरह से उपमा देना । यहाँ पन्‍्योपमादि से 
(विद्यमान) पदार्थ हैं और कृझा वर्मरह अ्सदृभूत (अविप्रम 
(३) श्रसत पदार्थ से सद्‌भूत पदार्थ की उपमा देना | जैसे 
ऋतु के प्रार्म्म में नीचे गिरे हुए प्रुगने गत परे नई कॉपर 
कडते ई-“माई ! हम भी एक दिन तुम्हारे सरीसे ही को 
कांति थाले तथा चिकने ये। हमारी श्राज़् जो दशा है हु 
भी एक द्विन वद्धों होगी,हस लिए श्रपनी सुन्दरता का पे 
मत करे / यहाँ परों का आपस में बातचीत करना श्रमः 
श्रथात श्रविद्यमान वस्तु ई । उनके साथ मव्यजीयों की भा 
बातचीत की उपमा दी गई £ । अथवि एके शासत्र प्र 
मरते समय सवयूयकों से कहता ई एक दिन तुम्दाही 

दशा होगी इस लिए अपने शरीर, शक्ति आदि की मिंया 
मत करो ।! (४) चौथी अविधमान वस्तु से 'भविद्यमान 
की उपमा होती है। जैगे-गधे के सौग श्राकाश के फूलों र' 
हैं। अैसे गये के सींग नहीं होते वैसे ही. आऊाय में हल 
नहीं होते | इसलिए बट असत्‌ से शसत थी उपमा है) 

( ४ )परिमाण संख्या-पर्याय झादि की गिनती बताना पीर 
संख्या है । हसझे दो मेद £- (१) छालिझ श्रृत परिमाय सै 
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(२) दृष्टिवाद श्रुत परिमाण संख्या। कालिक थ्रुत परिमाण संख्या 
अनेक तरह को ह- अक्तर्संख्या, संघातसंख्या, पदसंख्या, 
पादसंख्या, गाथासंख्या, श्लोकसंख्या, चेक (विशेष प्रकार का 
छल्द) संख्या, निच्षेय, उपोदूघात झरोर सन्नस्पर्शक रूप तीम 
तरह की नियु क्ति संख्या, उपक्रमादि रूप अनुयोगद्वार संख्या 
उद्देश संख्या, अध्ययन संख्या, श्रुतस्कम्ध संख्या और अद्भ 
संख्या । दष्टिबाद भ्रृव की परिमाण संख्या भी अनेक तरह की 
है | पर्याय संख्या से लेकर अनुयोगद्वार संझ्या तक इसमें सम- 
भना चाहिए। इनके सिवाय ग्राभृत संख्या, प्राभृतिका संख्या 
प्राभ्नतप्रभ्तिका संख्या और वस्तु संख्या | 
(६) ज्ञान संख्या- जो जिस विपय की जानता है, वही ज्ञान 
संख्या हैं | जैसे- शब्दशास्व अर्थात्‌ व्याकरण को. शाव्दिक 
अर्थात्‌ वैयाकरण जानता है। गणित को गणितल्न अथांत्‌ 
ज्योतिषी जानता हैं। निमित्त को निमिचज्ञ | काल अर्थात्‌ 
समय को कालज्ञानी तथा वेद्यक दो वैद्य । 
(७ ) गणना संख्या- दो से लेकर भिनती को गणनासंझया 
कहते हैं । 'एक' गिनती नहीं है | वह तो वस्तु का स्वरूप हो है। 
गशणनासंख्या के तीन भेद हैं- संख्पेय, असंख्वेय अपर अनन्त | 
संख्येय के तीन भेद हैं-- जधन्य, उत्केट और ने जघन्य ने 
उत्कृष्ट अथांत्‌ मध्यम | 

असंख्येय के नो भेद हैं । (क) जधन्य परीत असंख्येयक 
(ख) मध्यम परीत असंख्येयक (गण) उत्कृष्ट परोत असंरुयेयक (घ) 
जघन्य युक्त असंस्येयक (७) मध्यम युक्त असंख्येयक (व) उत्दृ्ट 
युक्त असंख्येयक (छ) जधन्य असंझ्येय असंख्येयक्र (ज) सध्यस 
असंह्येय असंख्येवयक (क) उत्कृष्ट असंड्येय असंख्पेदक | 

अनन्त के आउ भेद हैं वे अगले बोल में लिखे जाएंगे-।. 
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दो संख्या को जबन्य संख्येयक कहते है। तीन में लेकर 
उस्क्ृट्ट से एक कम नऊ की संख्या को मध्यम संख्येयक कहने है 
उन्क्रष्ट संख्येयक का स्वरूप नौचे दिया जाता ई- तीन पतन 
अर्थात कृषट जम्पद्वीय की परिधि जिनने कल्यित किए जाये । 
अर्थात प्रस्येक्ष पल्य की परिधि तौन लाख, सोलह इतनार, दो 
सो सत्ताईस योजन, तौन कीस, १०८ धनुप्र श्रोर साढ़े वेख 
अंगुन से कुछ अ्रधिद्ध है । एक लाख योतन लम्बाड तर्या 
एक लाख योजन चौड़ाई हो.। एक इक़्ार योजन गहराई तया 
जम्यूद्वाप की बेदिका जितनी ( श्राद योजन ) ऊँचाई है| 
पल्यों का नाम क्रमशः शलाका, प्रतिशलाका भर महादलाडा 
हो। पहले शलाका पन्‍्य को सग्सों से मग जाय । उसमें जितने 
दाने श्राएं उन सत्र को निकाल कर एकद्वीप तथा एक सह 
डाल दिया जाय । इस प्रकार जितने दीप समृद्रां में थे दाते पई 
उसनी लम्बाई तथा चौड़ाई बाला एफ शअनवम्बित पन्‍्य बताया 
जाय | इसके बाद अ्नवम्धित पत्य को संस्सों से मरे । श्े 
बस्थित पन्‍्य की सरसों निकाल कर एक दाना दीप तथा ८ 
दाना अम्ृद्र में डालता जाय | उन सत्र के सतम हो जाने ए 
सस्सों का एक दाना शलाका पन्‍्य में इन दे । मिले 7 
ओर सप्ृदों में पहले श्रमवस्थित पस्य के दाने पढ़ें हैं टन मेरे 
को तथा प्रथम अनवम्थित पत्य को मिला कर जितना दिशा 
ही उतने बड़े एक आर सग्सों से मरे अ्नयस्थित परदे शी 
कन्‍्पना बरे । उसके दाने मी निझाल कर एक दीप तया है£ 
ममृद्र में डाले और शलाका पन्‍्य में तौसग दाना डाल दे 27 
दीप समृद्र तथा दितीय अनवस्थित पन्‍्य लितनेय रिम्ाग होने 
तीसरे अनवस्थित पन्‍्य की कल्पना करें [से प्रछयर उरी 
पड़े अनउम्यित पन्‍्यों की कल्पना यरला इब्ा इनाशा है 
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में एक एक दाना डालता जाय | जब शलाका पल्य इतना भर 
जाय कि उसमें एक भी दाना ओर नपड़ सके और झनवस्थित 
पल्‍्य भी प्रा भरा हो तो शत्ताका पन्‍य के दानों को एक हीप॑ 
तथा एक समुद्र में डालता हुआ फिर खाली करे। उसके खाली 
हो जाने के बाद एक दाना प्रतिशलाका पल्य में डाल दे | 
शलाका पन्‍्य को फिर पहले की तरह मंए नए झनवस्थित पल्यों 
की कल्पना करता हुआ भरे | जब फिर भर जाय तो उसे- हीप 
समुद्रों में डालता हुआ फ़िर खाली करे ओर एक: दाना प्रति- 
शलाका पन्‍्य में डा दे। इस प्रकार प्रतिशलाका पल्य की भर 
दे। उसे भरने के बाद फिर उसी तरह खाली करे ओर एक 
दाना महाशलाका पलय में डाल दे | प्रतिशलाका पल्‍य फो फिर 
पहले की तरह शलाका पलल्‍्यों से भरे। इस मकार जब शलाका 
मतिशलाका,. महाशलाका ओर अनंवंस्थित ' पल्‍य सरसों से 
इतने भर जाये कि एक भी दाना आर ने आ सके तो उन सब पल्यों 
तथा हीप समृद्रें में जितने दाने पड़ उतना उत्क्वष्ट संस्यात होता है । 
आअसंख्येयक के भेदीं का स्वरूप इस अकार हैं- 
( के ) जबन्वपरीतासंस्येयक्र-उत्केट् सेस्येयक से. एक अधिक 
हो जाने पर जघन्य परीतांसंस्येयक होता है । : 

( ख ) सध्यम परीतासंज्येयकू-जेयन्य की अपेत्ता एक अधिक से 
लगाकर उत्कृष्ट से एक कम तक मध्यम परीतासंख्येयक होता है। 
(:ग ) उत्केष्ट परीतासंस्येयंक-अपन्‍न्य परीतासंस्येव् की संख्या 
जितनी जघन्य संख्याएं रक्खे ।:फिर पहले से शुरुंनं करते हुए 
जितनी संख्या आम्त हो उससे एक कम को उत्कृष्ट परीतासस्पेयक 
कहते हैँ। जेसे-भोन लिया जाय .जघन्य परीतासंस्येयक ४१ 
है; तो उतने हो अथात्‌ पाँच पांचों को स्थापित ' करे (३,: ४५ 
४;- ४-४) । अब इनको गुणा-करता जाये। पहले पाँच को दूसरे 
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पाँच से गुणा किया तो २४ इुए। किर पाँच से गंगा करने 
पर १२५ | फ़िर गुगा करने पर ६२५ | श्रन्तिम दफा गुगा 
करने पर उधर । 
( थे ) जबन्य युक्ताससल्थेयक-उत्कृ्ट परीतासंस्येयक्र से एक 
शअ्रधिक को जयन्य युक्तासंस्येयक कहने हैं | 
(ह ) मध्यम युक्तासंस्पेयऊ-जघन्य और उत्कृष्ट के बीच री 
संख्या को मध्यम युक्तासंख्येयक ऋडते हैं | 
( थे ) उन्हृष्ट युकासंस्पेयक-जपन्य युक्तासंख्येयक को उम्र 
संस्या से गुणा करने पर जो संर्या आम हो उससे एक न्यून 
संख्या को उत्कृष्ट युक्तासंस्येपक कहते हैं। 
(८ ) जपन्यासस्पेयासंस्थेयऋ-उन्हृष्ट युक्रा्मेस्पेयक में ण८ 
आर मिलता देने पर जबन्यासंस्पेयासंस्येयक हो जाता है । 
( जे ) मध्यमासंस्येयासस्येयक-जबन्य और उत्कृष्ट के बीत 
की संख्या को मध्यमासंस्थेयासंख्येयक कदने हैं 
€ झ ) उन्हेशसंस्येयासंस्येयक-उ न्कृष्ट परीताम॑रूयेयक की वरा 
यहाँ मी जपस्यासंख्येयामंस्येवर की उतनी ही गशियाँ स्थापित 
करें। किर उनमें से प्रस्येझ के साथ गुगा करते हुए बढ़ाता 
जाय। अन्च में जो संख्या प्रात्र है उनसे एड कम तक 
उन्कृश्टाम॑स्पेयासंस्येदक कझने हैं । हे 
किसी श्राचाय का मत ई दि जपन्यासंस्तेयासरुपेयर ' 
उसी से गुझा करना चाहिए। जो गशि घात हो उसे छिर उतनी 
है में गुथबा को। जो गशि बात हो उसे छिए गुगन छ | 
इस तरह सीन ये करके उसमें दस अर्शस्येषक राशि दिया 
है। दे निम्नलिखित हं- (१) लोडाझण के प्रदेश (२) परे 
द्स्प डे प्रदेश (३) अबर्म द्रब्व के प्रदेश (४) एक वीर ट्रप्प ई 
प्रदेश (४) द्ब्वायिद निोद अर्थात खदम साथारश बनस्यत 
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के शरोर (६) अनन्तकाय को छोड़कर शेप पाँचों कार्यों के जीव 
(७) ज्ञानावरणीय आदि कर्म बनन्‍्धन के असंख्यात अध्य- 
वसाय स्थान (८) अध्यवसाय विशेष उत्पन्न करने -वाला असं- 
ख्यात लोकाकाश की राशि जितना अनुभाग (६) योगप्रतिभाग 
ओर (१०) दोनों कालों के समय । इस अकार जो राशि ग्राप्त 
ही उसे फिर तीन बार गुणा फरे | अन्त में जो राशि ग्राप्त- हो 
उससे एक कमर राशि को उत्कृष्टास॑स्येयासंस्येयक कहते हं। 
( ८ ) भाव संख्या-शंख योनि वाले हीन्द्रिय तिर्यथ्व जीवों को 
भाव शंख कहते हैं । 

नोट-श्राकृत में 'संखा' शब्द के दो अर्थ होते हैं, संख्या 
ओर शंख | इसलिए ख़त्र में इन दोनों को लेकर आठ भेद चताए 
गए हैं । ( अनुयोगक्वर, सूत्र १४६ ) 
६२०-अनन्त आठ 

उत्कृशसंख्येया संस्येयक से अधिक संख्या की अनन्त कहते 
हैं। इसके आठ भेद है। 
( १ ) जघन्य परीतानन्तक-उत्कृष्टा संख्येयासंस्येयेक से एक 
अधिक संख्या | 
(२) मध्यम प्रीतानन्तऋ-जपन्य ओर उत्कृष्ट के बीच की संख्या । 
(३ ) उत्कृष्ट परीतानन्तक-जपघन्य परीतानन्तक की संख्या को 
उसी से गुणा करने पर जो संख्या आप्त हो, उससे एक कमर को 

उत्कृष्ट परीतानन्दक कहते हैं । 

४ ) जघन्य युक्तानन्तक-जघन्य परीतानन्तक को उसी से गुणा 
करने पर जो संख्या प्राप्त हो अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक से एक 
अधिक संख्या को जघन्य युक्तानन्तक कहते हैं। इतने हो अमव- 


सिंड्धिक जीव होते है | 
(५) मध्यम युक्तानन्तक-जपघन्य और उत्कृष्ट के बीच की संख्या । 
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लगाकर ऊपर की मुख खोल दिया जाय और उसकी  निक 
दी जाय। ऊपर के खाली माग में पानी मरकर वापिस मुँह 4६ . 
दिया जाय और बीच की गांठ सोल दी जाय ) अब कदाक केनी” 
के भाग में हथा और हवा पर पानी रहा हुआ है अथवा वैसे 
से फूली हुई मशक को कमर पर बाँध कर कोई पुरुष भयाह . 
में प्रवेश करें तो बह पानी की सतद पर ही रहता ईै। इसी अछ 
आकाश और वायू श्रादि मी आपाराधेय मात से शरवम्पित £। 
( भग० श० १ ३० ६ ) € दागांग & ४० ३ सू० 4०% 
६२२-अहिंसा भगवती की आठ उपमाए 
हिंसा से प्रिपरीत श्रद्विंसा कहलाती हैं, अर्थ ५ | 
स्प्रागव्यपरोपण हिंसा! मन, बचने, काया रूप तीन ४ * 
प्राणियों के दश प्राणों में से किसी प्राण का विनाश 
हिंसा ई। इसके विपरीन श्रद्धिसा हैं। उसका लवगठस2* 
ई-'अप्रमततया. शुभयोगपूर्वछः प्रागाउव्यपरोपसर्माशन 
अप्रमचता (सावधानता) से शुमयरोग पूर्वक श्राशियों के बा 
को फ्रिसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना एवं कष्टापन्न प्रोगी का 
से उद्धार कर रा करना अहिंसा कहलाती है। ४«४_ 
अगाघ जल में डबते हुए 6मिक जलजीवों से प्रग्त एवं मत 
तग्हों से डवस्तत: उदलते हुए प्राणियों के लिए जिम ही 
दप आधार होता है उसी प्रकार संसार रुपी सागर में दुए 
हुए, सैंकड़ों दुः्खों से पीड़ित, दष्ट वियोग अ्रमिष्ट संोग ही 
हाड्ठों से आम्तचिच एवं पीद़ित प्राणियों के लिए भर्ती 
ट्रीप के समान आधारभूत होती हैं अथया जिस तरह भर, 
ई पढ़े हुए श्राणी को दौपक अन्धकार का माय कर दे ईदी दा 
को ग्रदण करने झादि में श्रश्नलि करयाने में फारशभूत रैठी 
ईमी प्रकार सानारस्णीयादि अन्थकार को नष्ट पर 


इक न नल हनी 
अं जन सिद्धान्त बाल सग्रह, ठतीय भाग 2६२ 


आर प्रभा का प्रदान कर हेयोपादेय पदार्थों में तिरस्कार स्वी- 
कार (अग्रहण और प्रहण) रूप प्रवृत्ति कराने में कारण होने से 

अहिंसा दीपक के संमान है तथा आपत्तियों से प्राणियों की 
 रत्ता करने वाली होने से हिंसा त्राण तथा शरणरूप है और 
कल्याणार्थियों के दारा आश्रित होने से गति, सब गुणों का 
आंधार एवं सद सुखों का स्थान होने से प्रतिष्ठा झ्ादि नामों 
से कही जाती है | इस अहिंसा भगवती (दया माता) के ६० 
नाम कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं-ै-._ 

- (१) निव्वाण (निर्माण)-भोज्ष का कारण होने से अह्विसा 

: निर्वाण कही जाती है। 

(२) निब्वुई (निव्न त्ति)-मन की स्वस्थता (निश्चिन्तता) एवं दुःख 
: को निमृत्ति रूप होने से अहिंसा को निइ त्ति कहा जाता है । 
(३) समाही (ससाधि)-चित्त की एकाग्रता | | 

.' (४) सत्ती (शक्ति)-मोत्त गमन की शक्ति देने वाली अथवा 
- शान्ति देने वाली । 

(५) कित्ती (कीर्ति)-यश कौति देने वाली | 

(६) कंती (कान्ति)-तेजं, प्रताप एवं सौंशस्य और शोभा को 

देने वाली । 

(७) रति-आनन्द दायिनी होने से झ्टिसा रति कइलाती है । 
न) सुयज्ञ (श्रुताह़ु)-शरुत अथाद्‌ ज्ञान हो जिसका भज्ज है ऐसी । 
(६) विरिति-पाप से 322 कराने बाली |. ह 
(१०) तिक्ती (हप्ति)-ढप्ति अर्थात्‌ सन्तोष देने वांली । 

' (११) दया-सच आणियों को रक्षा रूप होने से अर्डिसा दवा 

अर्थात्‌ अनुकम्पा है। शाख्रकारों ने दया की बहुत महिमा 
पतलाई हैं और कहा है--सन्वजग्गजीवरक्खण दयइयाए 
पावयरं भगदया सुकहिय ।! 


कम मे सेट्दा हसन सन्‍्यमानला 


अशवि-सम्पस संगत ऊ जीती क्री रा रूप दवा क -< 
डी मगवान ने प्रवचन के ई अथाति इत्र धस्माग है ।.... 
4१०) डिम्रनी (विग्रुक्ति-संसार के सब बन्चनों से झन्ध ूछ 
बाली हाने से अर््धिसा विमृन्धि कदी जाती ई । 

) सन्‍ती (चान्ति)-ऋध का निग्रद है 
+१४) सम्मनागढह्गा ( सम्वक्वासबना &-समच्नि 
आगराबना ऋराने वाली । 

४/१५) महंती ।महती)-संब्र धर्मों क्वा अम॒प्रान रूप 
अरटिसा मती ऋलाती £, ह्योंकि- का 
एक चिय एल्य वर्य निश्ि्र विगवर्गदिं संब्ये/ट । 
परासादवायप्रिस्मंगमदलेया तस्स रकलड्टा ॥ १ ॥ 
अधाद-बीविराग देव ने प्रागाविद्वाव विग्मंग ( अ्िंा 
नप एक ही बन मृस्य बतचाश ई। झोप ब्त तो उसी रहा 
के लिए  बतचाट गए है । 
१ ६। बोडी बोधि।-संबत प्रसपित वर्म की श्रात्रि रुगने बारे 














दाने से श्रद्धिता दोधिकष ई अथवा अर झा शा तन 
अनकेस्पा है। अनुकम्पा बोधि समदित। कार्य £। 
इसलिए श्रद्धा क्षो दोधि इड़ा संग £ ह 
१७) बृद्ी 'यूद्िअर्टिया बृद्धियदादिनी होने से ही४ 


कहलाती 4, वर्षेकि छा ६- 
उाउनरिदला कुसला प्रडिपप्रिसा झरपटिया चर! 
सेव कला पर ने दम्म छल न यारंवि॥?/ 
प्रधाव-सत कसाशों में प्रवान शर्ट: सुपर प्रकट 5 
अनाविद पृसख्य बपस में वर्द्ित प्रस्म की ४० इनापों में परत 
शत कह मी दषणिदव ही ६ । 


/८। दिल प्रति -श्रहिसा दिल की इढ़ुद़ा देने बलींईले 


भी जैन सिद्धान्त बोल संगद, तृतीय सान श्ड३ 


से धृति कही जाती है| 
( १६ ) समिद्धी (समृद्धि), (२०) रिश्वी (ऋष्धि), (२१) विद्धी 
(बृद्धि)-अहिंसा समृद्धि, ऋद्धि ओर वृद्धि की देने बाली होने 
से क्रमशः उपरोक्त नामों से पुकारी जाती है । 
(२२) ठिती (स्थिति)-मोक्त में स्थिति कराने वाली होने से 
अहिसा स्थिति कहलाती हैं। 
(२३) पुएय की इद्धि करने वाली होने से पुद्ठी (पुष्टि), (२४) 
आनन्द की देने वाली होने से नन्‍्दा, (२५) भद्र अर्थात्‌ कल्याण 
की देने वाली होने से भद्गा, (२६) पाप का क्षय कर जीव को 
मिर्मल करने वाली होने से विशुद्धि (२७) केवलज्ञानादि लब्घि 
का कारण होने से अर्दिसा लद्धि (लब्धि) कहलाती है | (२८) 
दिप्चिइ्ृदिद्दी ( विशिष्ट दृष्टि ) सब धर्मों में अहिसा ही विशिष्ट 
इृष्टि अथात्‌ प्रधान धर्म माना गया है। यथा: 
कि तए पढ़ियाए पयक्रोडीए पलाल भूयाए। 
जत्थेत्तियं न णाय॑ प्रस्स पीडा ८ कायव्या ॥ १॥ 
अधाद-आशियों को किसी अकार की तकलीफ न पहुँचानी 
चाहिए, यदि यह तत्व न सीखा गया तो करोड़ों पद अर्थात्‌ 
सेंकडों शास्त्र पढ़ लेने से भी क्‍या प्रयोजन १ क्योंकि अहिंसा 
के बिना वे सब पलालभूत अर्थात्‌ निःसार हैं। 
(२६) कल्लाणं (कल्याण)-अहिंसा कल्याण की प्राप्ति कराने 
चाली है। (३०) मंगलं-मं (पाप) गालयतीति मड्गलं अथोत्‌जो 
पापों को नष्ट करे वह मंगल कहलाता है; संग श्रेयः फल्याणं लाति 
ददागीति मड्गलं अर्थात्‌ कल्याण को देने वाला मद्भल कहलाता 
है। पाप विनाशिनी होने से अहिंसा समझ कहलाती है । 
(३१) पमोद की देने वालो होने से पमोञ (प्रमोद), (३२) सब 
विभूतियों की देने वालो होने से विभूति, (३३) सब जीवों की 


श्री सेटिया ऊन प्न्थमाता 


हे 
ञ्ड 


रक्षा रुप दोने से रचा, (३४) मात के अ्रत्षय निय्रास को देश 
बाली होने से सिद्धावास, (३५) कर्मबन्‍्ध की सोफने का उपाय 
झूप होने से अर्टिसा अगासवो (अनाश्रत्र) कहलाती है । 
) कैकलींग ठाग-अर्िसा क्ेवली मगव्ान का स्थान £ 

थात्‌ केवली प्ररपित धरम का मुख्य आवार श्र्रिमा टी £ । 
ब्सौलिए अ्र्टिंसा केब्लीयाण कदलानी है | 

७) शिव अ्थात मो का इलु होने से सिर (दिवं),/3 ८) सम्दर 
प्रशचि कराने वाली होने से समिति, (3६) बिन की समाधि 
रूप होने से सौलत (झील), (४०) दिंसा से निवनि कराने बाली 
होने से संजम (संयम), (22) चारित्र का घर (श्राश्रय) होने 
से सीलपरियर, (2२) नंद्रीन करमों के बन्य को रोकने वाल 
होने से संग्र, (४३) मन की अशुम प्रशनियों को रोकने वालों 
होने से गुम, (४४) ब्रिशि्ट श्रष्यवसाथ रूप होने से बवसान्न 
व्यवसाय), (४५) मन के शुद्ध मात्रों को उन्नति देने वाली 
दोने से उस्मग्री (उच्छेय), (४६) माव से द्ेववृज्ा रूप होने से 
जे (यन),(४७) गुगों का स्थान होने से श्रायतर्ग (भ्रायतन॥, 
€ ४८ ) श्रमय दान की देने बाली होते से यजना श्वया 
प्राशियों की रखा रुप इोने से झतनना (यतना।, (४६) प्रमाद वा 
न्याग रुप होने से श्र्यमाओं (अ्रप्रमाद), (५७) प्रासियों # 
लिए शाइवासन स्प हो ने से श्रस्सामो । श्रर्वाम), ४१) विरदाम 
रूप होने से वीसासो (विश्वास), (५३) जगत के सर प्रोसरा 
के श्रम्यदान की देने वाली होने से श्रमथ्री (श्र 5) 
(५3) जिसी भी प्राय को ने मारने रूप होने से कमाया 
(अमाबाव-अ्रमारि)/५४) पर्ित होने से चोरस (बोध, ३२ 
काव पदिष डाने के दाग्ग अ््धिसा पव्रित (पर्रित्र) बड़ी जाती 
है| (४5) सती (शुवि)-माय झुचि रूप होने से ब्रटिया 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, ठृतीय भाग १४४. ' 
' शुनि कही जाती है। कहा भी हैः. 
सत्य शा्च॑ तपः शोर्च, शाॉचमिन्द्रियनिग्रह 
सवभूतदया शोचं, जल शाच॑ च पश्चमम्‌ ॥ 
धांत्‌-संत्य, तप, इन्द्रयनिग्रह, सब प्राशियों की दया 
शुचि हैं और पाँचवी जल शुचि कही गई हैं । ह 
उपरोक्त चार भाव शुचि हैं और जलशुचि द्रव्य शुच्रि है। 
(५७) पूया (पृता-पूजा) पवित्र होने से पूत्ता ओर भाव से. देव- 
पूजा रूप होने से अहिंसा पूजा कही जाती है । ह 
(५८ ) बिमरा (स्वच्छ) होने से-विमल्ा, (५६) दीप्ति रूप होने से 
-पभासा (प्रभा), (६०) जीव को अति निमेल वनाने वाली होने से 
-शिम्मलत्तरा (निर्मेलत्तरा) कही जाती हैं। 
धार्थ के ग्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ. नाम अहिंसा 
भगवती (दया माता) के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं | 
अहिंसा की आठ उपमाएँ दी गई है;--- 
(१) भयभीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार शरण का आधार 
होता है, उसी प्रकार संसार के दुःखों से भयभीत प्राणियों 
के लिए अहिंसा आधारभूत हैं | 
(२) जिस अकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का आधार 
है: उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा का आधार है | 
(३) प्यासे पुरुप को जसे जल का आधार हैं उसी अकार भव्य 
जीव की अहिंसा का आधार हैं | 
(४) भूखे पुरुष को जेसे भोजन का आधार, हैं-उसी प्रकार 
भव्य जीव को अहिंसा का आधार है । ॥ 4 
(५) समुद्र में डबते हुए आणी को,जिस .अकार जहाज या 
नोका का आधार है उसी प्रकार संसार . रूपी समृद्र में चकर 
खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा का आपार है .। 


श्री सेटिया जैन प्रस्थमारा 


(डर 


(&) जिस प्रकार चतुयद (पग्च) की खूदे का, (७) गेगी को 
ऑपधि का और (८) अटवी (जंगल) में मार्ग मूले हुए पर्रिकर की 
किसी के साथ का आवार होता ई, उसी प्रकार संसार में कर्मी 
के बशीभूत दोकर नाना गयनियों में ्रमंग करते हुए मच्य प्राियें 
के लिए श्रद्धिता का आधार ई। ब्रम स्थावर श्रादि सझी 
प्रासियों के लिए अर्दिंसा चेमेकरी अर्थात दिवडारी है। इसीलिए 
इसे मगवती कहा गया है। (पर्स ब्यारुरगा, प्रपम संवर द्वार सू २३) 
६२३- सेघ की आठ उपमा 
साथू, साध्वी, आवक, आविका, इन चारी तीयों के समृह 
को संब कहते ईै ] नन्‍दी खनन की पीटिका में उसको निन्न लिखित 
आठ उपमाएँ दी गई ई:-- 
(१) पहली उपगा नगर की दी गई है । 
गुगमययगढग सुबस्ययमरिय दंसरादिसुद्रसत्वथागा । 
संघनगर ! मई ते असंडचारिनपागार ॥| 
अर्थात्‌-जो पिंटविशुद्धि, पाँच समितियाँ, बास्द मारना. 
ओआस्यल्तर और बाद तप, लिख तथा आवक की पदिमाई अए 
अ्रमिग्रद्ठ इन उन्तरमुग रूपी मदनों के दाग खुरदित है, हो 


|) 


सा 


शांस रूपी रबों से झंग हुओ् है; प्रयम, संदेग, निर्वेद, झठः 
कम्पा और आस्तिक्ाय झूप चिट्टों के द्वारा नाते हुए छाप, 


दोयोपशमिक दथा श्रपशमिझ सम्परूच जहाँ मांग ई ऋतट 


अ्ात निर्दोष मृद्युग रुपी चारित्र डिस का प्रशार ई रेस 
ई मंत्र झपी मगर ! तेग ऋच्याग हो । 
१+। दूसरी उपमा चद्ध की दी गः ई:- 
मंजमतदतु बास्यम्स नही सस्मतवास्यिद्धसत । 
ध्र्यदिददस्य उबी होट सप्रा संपवद्स्स धर 


अदाद-सतग प्रद्मग का मंद लिस नी दृरो £ 


श्री मेन सिद्धान्त बोल संग्रह, इ्तीब भाग १५७ 
तरह का तप आरे हैं, सम्यकत्थ जिस की परिधि है, जिसके समान 
दूसरा कोई चक्र नहीं है, ऐसे संघ रूपी चक्र की सदा जय हो । 
( ३ ) तीसरी उपमा रथ से दी गई है।- ़ 
भदँ सीलपडागूसियस्स तबनियम तुरयजुचस्स | 
सेंघरहस्स . भगवशों सज्कायसुनंदिधोसस्स ॥ 
जिस पर अठारह हजार शील के अद्भ रूपी पताकाएं फहरा 
रही हैं, तप ओर संयम रुपी घोड़े लगे हुए हैं, पाँच तरह का 
स्वाध्याय जहाँ मंगलनाद है. अथवा धुरी का शरद है ऐसे 
संघ भगवान्‌ रूपी रथ का कल्याण हो | 
( ४9 ) चौथी उपसा.कमल से दी गई ह:- 
कम्मरय जलोहबिणिग्गयस्स सुयरयणुद्वीहनालस्स | 
पंच मह््ययधिरकन्रियस्स गुणकरेसरातस्स ॥ 
सावगजणमहुअरिपरिवुडस्स जिणय्रतेयबुद्धस्स ॥ 
संघपउठमस्स भदं समणगण सहस्सपत्तस्स ॥ 
जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूपी जलाशय से निकज्ञा ह, 
जिस तरह कमल जल से उत्पन्न होकर भी उसके ऊपर उठा 
रहता हैं उसी तरह संध्र रूपी कमल संसार रूपी या. कर्म रूपी 
जल से उत्पन्न होकर भी उनवे. ऊपर उठा,हुआ है अर्थात्‌ उन 
से चाहर निकल चुका हैं। यह नियम है. कि जो एक .- बार 
सम्यक्त्व ग्राप्त कर लेता है बद अधिक से अधिक अर्द्धेपुत्ृगल- 
परावर्तन काल में मोत्त अवश्य प्राप्त करता हैं | इसलिए 
साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप संघ में आया हुआ जीव 
संसार से निकला हुआ ही समझना चाहिए -। ह 
शास्रों के दारा ज्ञान आप्त करके ही जीव कर्म रूपी जल से 
ऊपर उठता है और शाख्तरों के द्वारा ही धर्म में स्थिर रहता है । 
इसलिए शांखों को नाल अर्थात्‌ कमल दुएड कहां गया है। ...- 


मन 
ही अब 59७ 
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संद्र झुपी पत्र के लिए श्रुतर॒व रुपी लम्बी नाल ह। 
पॉच मद्दाश्रत रूप कणिकाएं श्र्थाव शाखाएँ जिन पर 
का पत्ता टदग रहता ई। उत्तरगुण केसर श्रश्राति कमलस 
जिस तरह कमल का रज चारों तरफ बिखर कर सुगस्त «४ 
है 5सी तरह उन्तरगुण मी उन्हें धारण करने वाले 
कीर्ति फैलाने हैं। नो सम्दकन्द नथा अणत्रतों को घारग « 
उन्तरोच्तर विशेष गु्ों को प्राप्त करने के लिए समाचार +। » 
ईं वे श्रावक कडलाते हैं । संत्र रूपी पत्र के श्रावक ही अमर # 
अमर को तरह श्रावक मी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा * 
ग्रहण करते हैं | जिन्होंने चार घाती कर्मी करा चय कर दिया 
टैसे जिन रूपी गूर्य के दाग संघ रूपी कमल सिलता 
जिन भगवान ही धर्म के रहस्य की देंशना देकर संप्र*' 
कमल का विक्रास करने हैं | छः काया की रवा करने ५ 
नपस्थी, निशृद्वात्मा श्रमणों का समृद् ही इसके सह पत्र ई 

ऐसे श्री संथ रूपी कमल का कल्याण हो । 

( ५ ) पाँचवी उपमा चन्द्र से दी गटे है:- 
सत्रम॑जममयलंटण शक्रिग्यिसद्र महदुद्वस्सि लिये 
जय संघरचद् ! निम्मल सम्मलविशुद्र नोणशागा ॥ 

तप शरीर संयम पी सम लागछम श्र्थात झेग के विद्या 
जिनयसन पर श्रद्धा ने करने बाले नास्विक रूपी साद्यों हर 
दुष्पराप्य,नि्दोष सम्यकस्त रुपी विशृद्र प्रमा वाले है संपर्य/ड 
सदा जय हो। परदशनसूपों ताें से लेटे प्रमा सदी झरविई मै। 
छटी उपमा यय से दी गे ईं 
परतित्थियगदपदनासगस्स तयतेयदिचलसंस्स । 
मासम्जीयस्य जए मई दम सत्र यराम ता 
एक एफ सय को परेड कर चलने बाले, सारये, काग ५५ 
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र्रि 
हर 


संबस्यरडलपगलिय उज्करपत्रिरायमाणदास्म्स | 
सावंगतरपठरदतमोर न्यत कृदरस्स ॥ 
सिशवनसपवस्शमिवर पूर्रनविज्जुस्तनंतमिदस्स्स । 
बितिद गुग कप्पस्क्यग फलमर कुंसमाउलवसम्स | 
सागबरग्यगदिष्पंत कनपेझलिय प्रिमनचूलम्म । 
बेंदामि विशयप्रओो संब्रमदामंदरगिरिम्स ॥ 
इन गायाशों में संघ की उपमा मेर पवेत से दी मे ई 
मेरे पर्वत के नीचे वन्ञगय पीठ है, उसी के ऊपर सांग प्र 
टदगा इश्ा ह | संघ रूपी मेरे के नीचे सम्यस्दशंन रूपा पर 
रीठ & | सम्पस्द्शन की नींव पर ही संब सा होता ६ै। में 
में अविष्ट दोने के लिए सब से पदली बात ८ सम्दसत्द के 
प्राप्ति | मेझ के दम्पीठ की तरह संघ का सम्बदशन रपी पा 
भी दद, झूठ श्र्थात्‌ चिरकाल से स्थिर, माह श्रथाते 
था श्रवगाद अथोन गदस घंसा हा ६। घद्षा, हांदा दे 
दोषों से रहित होने के कार प्रस्तीर्थिक झप जल कोई 
नदी होने से सेम्यसदशन झपी पीठ दृढ़ हैं 'श्वातव वि 
महीं हो समता | सिल्तन, झालाचन, प्रस्यालाचन भा 
प्रतिसमय अधिकाधिक सिशुद्र होने के कारय बिका! 
पहने से सूद ई | तस्वविषयक सीज रुचि याला होने से गा 
जीवादि पदायों के सम्यस्थान युक्त होने से हृदय में पट 43 
है ग्याव अबगाद है । 
मेंस परत के चारों वर्क रे जहाँ हुई सीने थी रंसला। 
संबेस्षों मेंस के चारों तर्क उन्त्गुग रपी रनों मे वा ः 
घलेछुश रूपी मेसला ६ | मूलगुग उच्चस्पु्ों के रह 
नहीं देने । इसलिए मलगु्गों को मेसला शरीर 7४ 
के उसमें जे हुए रब कहा है। में गिरि के ह5 


है ] 


नंगा बोलसंग्रह 


का ] भर श्‌ः # 5 कि . ला 5 

5६९४-भगवान्‌ सहावीर के शासन मे 
हर भेकर मच +] धने ० पे र्ज॑ ॥ ५ 

ताथकर मात्र वाधन वाल जाव ना 

जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंड्टर रूप में उत्पन्न हो 
उसे तीर्थ्टर गोत्र नामकर्म कहते हैं| 

भगवान्‌ महावीर के समय में नो व्यक्तियों ने तीर्थंकर गोत्र 
बॉँधा था। उनके नाम इस मकार हैं।- 


( १ ) भ्रेणिक राजा, | 
(२ ) छुपाश्व-मगवान्‌ महावीर के चाचा । 
( ३ )उदाबी-को णिक का पुत्र। कीशिक के वाद उसने पाटलि- 
पुत्र में प्रवेश फिया। वह शास्ज्ञ ओर चारित्रवान्‌ गुरु को सेवा 
किया करता था | आठम चौदस वर्गेरह पर्चों पर पोसा बर्गेरह - 
किया करता था। घमाराधन में लीन रहता ओर भावक के वतों को 
उत्कृष्ट रूप से पालता था । किसी शत्रुराजा मे उदायी का प्रिर 

काट कर लाने वाले फे लिए बहुत पारितोपिक देने की घोषणा कर 
रखी थी | साधु के वेश में इस दुष्कर्म को सुसाध्य समझ 
कर एक अभव्य जीव ने दीक्षा ली | बारह वर्ष तक द्रव्य संयम 
का पालन किया | दिखावटी विनय आदि से सब्र लोगों में 
अपना विश्वास जमा लिया | 

एक दिन उदायी राजा ने पोसा किया। रात को उस धूर्त 

साधु ने छुरी से राजा का सिर काठ लियां। उदायी ने शुभ 


स्री जैन सिकन्त बोल संग्रह, ततोथ भाग कट । 
जे ५ 
के पास जाकर बन्दना नमस्कार करके प्रश्न पृछे | इसके बाद 
परम आनन्दित होते हुए भगवान्‌ की फिर बन्दना की। कीहुछ 
गामक चेत्य से निकल कर थ्रावस्ती की ओर अस्थान किया | 
मार्ग में शंख ने दूसरे श्रावक्षों से कहा-देवालुशियों ! घर 
जाकर आहार आदि सामग्री वैयार करो | हम लोग पातिक पपध 
अधदया) अद्गीकार करके धर्म की आराघदा करेंगे। सत्र श्रावकों 
ने शंस को यह बात सान ली | 
इसके बाद शंख ने गन में सोचा -अशनादि का थराहार 
करते हुए पाकछ्षिक पीप्ध का आराधन करना मेरे लिए श्रेय- 
स्पर नहीं है। घुझे तो अपनी पौपधशाला में सणि भर सुबर्ण 
का त्थाग करके, माला, उद्घतेन ( मसी आदि लगाना ) और 
बविरेंपषन आदि छोड़कर, शत् और मूसल आदि का त्याग 
कर, दंर्भ का संधारा (बिस्तर) विद्वाकर, अबेले बिना क्रिसी 
दूसरे की सहायता के पषध की आराधना करनी चाहिए ।' 
यह सोव कर वह घर आया और अपनी स्त्री के सामने अपने 
विचार प्रकट किये | फिर पं्थशाला में जाकर विधिपूंवक 
पौषध ग्रहण करके बैठ गया | 
दुसरे आवकों ने अपने अपने घर जाकर अशुन आदि 
सैथार कराए। एक दूसरे को बुलाकर कहने लगे-हे देवाजुपियी ! 
हमने पर्याप्त अशनादि तेयार करवा लिये हैं, क्रिन्तु शंखजी 
अभी तक नहीं आए | इसलिए उन्हें बुला सेना चाहिये | 
इस पर पीखली श्रमणोपासक बोला - देवालुओअयो ! आप 
परद्ुह पन्‍द्दह दिन से जो पोसा किया जाय वह पराशिक पीपय है। इसी को 
दया कहते हेँ। छः कार्यों की दया पाठते हुए सच प्रकार के सावध व्यापार 
का एक करण एक योप या दो करण तौन योग से व्याग झरना दया है । 
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लोग चिन्ता मत कीजिए | मैं स्वयं जाकर शंख्जा को बला 
लाता हूँ? यह कह कर वह थढाँ से निकला और आवस्ली के 
ब्रौच से होता दुआ शंख श्रमणीपासक के पर पहुँचा। 

घर में प्रवेश करते & उन्पला श्रमंग्रोपासिका ने पोसला 
अ्रमगोपासक को देखा । देख कर वह बहुत प्रसन्न हुई | शने 
आसन से उठकर सात श्राठ कदम उनके सामने गए । पीसली 
क्षब्क को बन्दना नमस्कार किया । उन्हें श्रासन पर बैठने के 
लिये उपनिमन्त्रित किया। आात्रक के बैठ जाने पर उसने गिना 
पृर्धक् कहा-ई देवानुप्रिय ! कहिए ! आ्रापके पघारने का बगे 
प्रयोजन हैं? पौयली आवक ने पृछा-देबानुप्रिये ! शंस 
श्रमगोपासक कहाँ हैं? उन्पला ने उन्तर दिया-शंस श्रमगी- 
पासक नो पषधशाल्ा में पोसा करके अक्षचर्स्य झादि बत ने 
कर धर्म का आगधन कर रहे ई | 

पौसली श्रमणोपासक पौषधशाला में शंस के पास श्रा | 
बद्दाँ श्राकर गमनागमन ( ईयायिहि ) का प्रतिक्रमश डियां। 
इसके बाद शंस अमशणोपासक की वन्दना नमस्कार करके बना, 

देवामुप्रिय ! श्रापने *सा कहा था, पर्याव अ्शन झादि तैयार 
बयरवा लिये गए हैं। ह देवानुप्रिय ! श्राटये वहाँ चले भा 
आहार करके पराक्षिक पैषध की श्रागाधना तथा धरम जागति 
मरे | इसके बाद शंस ने पौसली से कहा- देवास॒प्रिय | हंस 
पीषधशाला में पोसा ले लिया है। श्रतः मुझे झशनादि का सै 
करना नहीं कल्पता । मु्के तो विधिर्वेक पीसे को पते बरलतों 
चहपरहण | आप लाग अपना इच्दानुमार उम विपुल अग्न, 
दान, खादिम और स्वादिम चारगें प्रकार के श्राइर को सेईता 
करते दए घर्म की जागरगा कीजिए | 


टसके बाद पौसली पैपधटाला से बादर निकला नं 


प्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भाग १६६ 


तच्चों के जानकार श्रमणोपासक सुद्ृष्टि (सुदर्शन) जागरिका 
किया करते हैं । 

इसके बांद शंख श्रमणोपासक ने भगवान्‌ महावीर से क्रोध 
आदि चारों कपायों के फल पूछे | भगवान्‌ ने फंरमाया - क्रोध 
करने से जीव लम्बे काल के लिए अशुभ गति का बन्ध करता 
हैं। कठोर तथा चिकने कर्म) बांधता है। इसी प्रकार मान 
माया ओर लोभ से भी भयहर दर्गंति -का बन्ध होता हैं। 
भगवान्‌ से क्रोध के तीव्र तथा कठ्रफल को जानकर सभी 
श्रावक कर्मबंन्ध से डरते हुए संसार से उद्विभ्न होते हुए शंखजी 
के पास आए | बार बार उनसे क्षमा मांगी | इस प्रकार खमत॑ 
खामणा करके थे सब अपने अपने घर चले गए | 

श्री गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान्‌ ने फरमाया- शंख 
श्रावक मेरे पास चारित्र श्रद्धीकार नहीं करेगा। वह बहुत 
वर्षों तक श्रावक के बतों का पालन करेगा। शीलत्रत, गुश- 
व्रत, पिरमणत्॒त, पोपध, उपवास बगरह विविध तपस्यांश्रों को 
करता हुआ अपनी आत्मा को निर्मल बनाएगा | अन्त में एक 
मास का संथारा करके सोधसे कल्प में चार पल्योपम को स्थिति 
वाला देव होगा । 

इसके बाद यथासमय तौथंझ्डर के रूप में जन्म लेकर 
' जगत्कल्याण करता हुआ सिद्ध होगा | ( सगवती श० १५ उ० १ ) 
९.८.) सुलसा- असेनजित्‌ राजा के नाग वामक सारथि की 
पत्नी । इंसका चारित्र”*चे लिखे अनुसार हैं-- एक दिन सुलसा 


का पति पुत्रआमि . इन्द्र को आराधना कर रहा था। 


2 >सुलसा:ने यह देख .। विवाह करलो | सारथि 
'ुक्के तुम्हारा : पृत्र ५.7 कह कर उसकी बात 
करें दो] 8, गा की 43 चर 


/ह> ३. 


म्द्ड श्री सेटिया जैन सस्थमाला 


करके धर से यार्ठ निकले | सव एक जग इकट्ठे दृट | नगर 
के बीच से होते हृए कोप्ठक नामक चैत्य में भगवान के सेमी 
पहुँचे बन्द्रना नमस्कार करके पय पासना करते लगे | मगवाने 
ने धर्म का उपदेश दिया । थे सव श्रावक धर्मकथा सुन कर 
बहुत प्रसन्न हुत । वहाँ से उठकर भगवान को वन्दना की! 
फिर शंख के पास आकर कहने लगे-ई देवासुप्रिय | बल 
आपने हमें कहा था, प्रप्कल आदार श्राद्वि सैयार छंगग्री। 
फ़िर इम लोग पाचिक पीपध का श्राराबन करेंगे | इसके बढ 
आए पंषधशाला में पौसा लेकर बैठ गए | टस प्रकार शासन 
इमाहा श्रच्ठी दीलना / हाँसी ) की | 

इस पर अंग मगवात मद्राबीर ने श्रतक्षीं को कहा 
श्रा्वों ! श्राप लोग शंख की डीलना, निन्‍्द्रा, विसना, गदनां 
या अ्र्मानना मत करो, क्योंकि शंस श्रमणोपासक प्रियंधरो 
और इदधर्मा है। इसने प्रमाद और निद्रा का रगग वर 
धानी की तरद सुदकपुजागग्या । संदश्टि जागरियों) हो 
शागबन किया ६ । 

गौतम स्वामी के पृद्धने पर अगद्मान ने बता गे दाग 
तीन ई। उनझा स्वरूप नीच लिसे श्रदुमार ई- 

















५ + बृदजागस्कि-केस्लबान अर क्ेसलदर्गन के बरंड 
फ्ररटनत मंगयान बृद्र कलाते $ | उनकी प्रमाद रहित कद 


+ « अपृद्रजागरिया-जों अनगार टयादि पाथ समिति तीते 
सुत्ति तथा परचि महाब्तों को पालन उरते है, थे सात ने धल 
के आर्य अयृद्र कटलाते हैं । उनकी उागरमप का कई 
गैस झहने है । 

३ सुदकसु कागरिय गाशिदागरिया -हीद, थटीर 





श््ाड़ 


श्नी ज्षन सिद्धान्त बोल संग्रह, वृततीय भाग १६६ 
तों के जानकार श्रमणोपासक सुरृष्टि (सुदर्शन) जागरिका 
फिया करते हैं । 

इसफें चांद शंख श्रमणोपासक ने भगवान्‌ महावीर से क्रोध 
आदि चारों कपायों के फल पूछे । भगवान्‌ ने फरमाया - क्रोध 
करने से जीव लम्बे काल के लिए अशुभ गति का वनन्‍्ध करता 
है। कठोर तथा चिकने कर्म बांधता है। इसी प्रकार साने, 
माया और लोभ से भी भयह्वर दुर्गति “का बन्ध होता है। 
भगवान से क्रोध के तीव्र तथा कइझल को जानकर सभी 
श्रावक कर्मवन्ध से डंरते हुए संसार से उद्विम्न होते हुए शंखजी 
के पास आए | बार बार उनसे क्षसा मांगी | इस प्रकार खमत 
खामणा करके वे सत्र अपने अपने घर चले गए | 

श्री गौतम स्वासी के पूछने पर भगवान्‌ ने फरमाया- शंख 
श्रावक भेरे पास चारित्र अनद्ञीकार नहीं करेगा। वह बहुत 
वर्षों तक श्रावक के बतों का पालन करेगा । शीलत्रत, गुण- 
बत, विरमणवत, पपध, उपवास वर्गेरह विविध तपस्याओं को 
करता हुआ अपनी आत्मा की निमंल बनाएगा | अन्त में एके 
सास का संथारा करके सोधर्म कल्प में चार पल्योपम की स्थिति 
बाला देव होगा । 

इसके बाद यथासमय तौथंड्ूर, के रूप में जन्म लेकर 
जमगत्कल्याश करता हआ सद्ध होगा । ( भगवती श० १६ ४० १ ) 
(८ ) सुलसा- ग्प्ेनजित्‌. राजां के नाग नामक सारथि की 
पत्नी । इसका चारित्र नीचे लिखे अजुसार हैं-- एक दिन सुलसा 
का पति पुत्रआप्ति के लिए इन्द्र का आरशना कर रहा था| 
सुलसा ने यहे देख कर कहा - दूसरा विव्राह करलो | सारथि . . 
ने, पुझे तुम्हारा पुत्र ही चाहिए! यह कह कर. उसकी बात“... 
अस्वीकार कर दी] कु * 7 


श्ड० सेटिया जैन प्रत्थमाला 


एक दिन स्वर्ग में इन्द्र द्वारा सुलसा के इंद्र सम्वकल की 
प्रशंसा सुन कर एक देव ने पर्राचा लेने की ठानी | साथ 
रूप बना कर सुलसा के घर शआ्रायो। सलसा ने कहा-यवरा्िं 
महाराज ! क्या झआात्रा ई ? देव बोला-तुस्दारे पर में लवपाड 

। मुझे किसी वैद्य में बताया ६, उसे दे दो | लाती है" सह 

कह कर बह कोटार में गई | नसे ६ बढ़ तेल को उतारते लगा 
देव ने अपने प्रभाव से बोनल (माजन) फीड़ ढाली । इसी प्रद्रर 
दूसरी और तीसरी बोतल मी फोड़ ढाली। सुूमा मैसेई 
शान्तचित्त खड़ी रही । देव उसकी दृद़ता को देस कर प्रसन्न 
हुआ । उसने सुलसा को बीस गोलियाँ दीं श्रीर का 
एक एक साने से तुम्दारे वद्दीस पृत्र दोंगे। कोई दूमस छान 
पढ़े वो मुझे श्रवृश्य याद करना । मैं उपम्धित हो जाऊँगा। ये 
कह कर बह चला गया | 

इन समी से मुझे एक ही पुत्र हो! सह सोच करें उमे 
समी गोलियाँ एक साथ साली। उसके पेट में बीस पुत्र श्राय 
और कष्ट होने लगा। देव का ध्यान झिया | देव ने उन ईगी 
को लवण के रूप में बदल दिया। यथासप्रय सुलसा है इतीते 
लबगों थाना पत्र उन्पन्न हुया । 

किसी आचाय॑ का मत ई कि 2२ प्रथ्र उस्यन्न हुए थे। 
( ६ ) खेती-मगवात मदाबीर को श्रौषय देने वाली । 

विहार करने हुए मगवाव मदावीर एक बार मेदिक नाई 
के गाव में थाए। वहाँ उन्हे वििनम्वर दहगिया। मारा 47 9 
जनने लगा। श्राम पढ़मे लगे। लोग कहने लगे, गोल न 
अपने तब के सेव से मडाबीर का शरीर जना डाली 6 मा 
के अन्दर इनझा देदाल्व हो जायगा | वहीं पर लिंग नाम मी 
इनि रखता था। श्रातापना के बाद बह सोचते सही, मं 


हि कं ब्य 
श्री अन सिद्धान्त बॉल संभड, दृतीय भाग १७३ 


होने बाला शुभ वन्ध | 
( & ) नमस्कारपुण्य- नमस्कार से होने वाला पुएय | 
( ठाणांग ६ उ. ३ सूत्र ६७६ ) 
<६२८- त्रह्मचयंगुप्ति नो 
ब्रह्म अथांत्‌ आत्मा में चस्यां अ्रथात्‌ लीन होने को त्क्षचय 
कहते हैं। सांसारिक विपयवासनाएं जीव को आत्मचिन्तन से 
हटा कर वाह्य विषयों को ओर खींचती हैं। उनसे इचने का 
नाम त्रह्मचयंगुप्ति है, अथवा घीरय॑ के धारण और रक्षण को 
ब्रह्मचय कहते है । शारीरिक और आध्यात्मिक सभी शक्तियों 
का आधार चीर्य है। बी रहित.पुरुप लौकिक या आध्यात्मिक 
किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता । बह्मचये 
की रचा के लिए नो बातें आवश्यक हैं । इनके बिना ब्रह्मचर्य 
का पालन नहीं हो सकता। वे इस ग़्कार हैं।- 
(१ ) भक्मचारी को स्री, पशु और नपु सकों से अलग स्थान 
में रहना चाहिए । जिस स्थान में देवी, मानुपी या तियश्व का 
चास हो, वहाँ न रहे | उनके पास रहने से विकार होने का डर है। 
(२ ) स्त्रियों की कथा चार्ता न करे | अरथात्‌ अमुक स््री सुन्दर 
है या अम्ुरू देशवाली ऐसी होती हैं, इत्यादि बातें न करें| 
(३ ) स्री के साथ एक आसन पर न बेंठे, उनके उठ जाने पर 
भी एक सुहर्त तक उस आसन पर न बेठे अथवा ख्ियों में 
अधिक न आधे जावे । उत्से सम्पक न रक्‍्खे | 
( ४ ) स्त्रियों के मनोहर और मनोरम अज्गों को न देखे । 
यदि अकस्मात्‌ दृष्टि पड़ जाय तो उनका ध्यान न करे ओर शीघ्र 
ही उन्‍हें भूल जाय। 
( ५ ) जिसमें घी वर्गेरह टपक रहा हो ऐसा पंक्वान्न या गरिष्ठ 
भोजन न करे, क्योंकि गरिष्ठ भोजन विकार उत्पन्न करता है। 


सेटिया जैन प्रस्यमाला 
वावित गय (७) कामडिद गण (८) मानव गय (६) कोटि ; 
( ठागांग ६ 5० ३ सूध 5 
६२६-मनः पर्ययत्नान के लिए आउवग्यक नो बोने 
मनःपययत्नान उन्पन्न होने के लिए नीचे लिसी नी 
जम्री र्र 
(१) मनुष्यमत् (२) गर्मज /3) क्र्मश्रामत (४) मस्त 
बप्र की शआयू (५) धर्याप्र (६) भम्दस्दट्टि (७) संयम (5) % 
मन (६) ऋद्धिय्राप्त आर्य | ( नन्ती, दर ! 
७-पृण्य के नी भद है 
झम कर्मों के बन्च को प्रणय कहते है। प्रुणय के नी मेंद 
अन्न पाने थे दख' थे, श्रालयः शयनामनव | 
अश्र॒प्रा बन्दर्न लुष्टिउ, पुण्य सबब स्सृतम ॥ ६ 
(१ ) अन्नपूण्य-पात्र को अन्न देने से तीबंड्ूर नाम वा 
चुम अक्ृतियों का बंध्ना । गन 
2 पानप्रण्य-दूघ, पानी यर्गरद्र पीने की अस्तुओ्ों होई 
से हाने वाला शुम बन्‍्च्र । 

2 वखपृण्य-कपड़े ईने से होने वाला शुम वन्य । 
(४) लेयनपृणएय-टहन्ने के लिए स्थान इने से पैेनेवार 
आम करों का बन्‍्च । पद 
६ 4 ) गयनपुणय-विद्धाने के लिए पाठा बिस्तर हरे री 
शराद्ि देने से होने बाला पृण्य । ४ 

2 मजेःपृण्य-युरियों को दंसयर पन में प्रसन्न ने 
धूम कर्म का बँधना । ि 
(७) बचनपृणय-बायों के द्रा दूसरे की प्रटंमा ने 
होने बल शुभ बन्च । 

(5) -शरीर से दुसरे की सेदा मक्ति द्ादि हां 
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( ६ ) रुखा दसा मोजन मी अधिक ने करें। श्ावरा पेट श्रन्न 
से भरे, श्राथे में से दो हिस्से पानी से तथा शक हिव्सा हवा 
के लिए छोड़ दे । इससे मन स्वस्थ रहता ह | 
( ७ ) पढ़िले मांगे हुए मार्गों का म्मरण ने करे | 
€ ८ ) खियों के शब्द, रूप या ख्याति (वर्णन) वगरह पर 
ध्यान ने दे, क्योंकि इन से बिच में चश्लता पैदा होती है! 
६ ६ ) पृएयोदय के कारण प्राप्त हुए अनुझल बस, गन, री, 
स्पर्श बगेरद के सुयों में ग्रासक्त ने हो | 

इन थातों का पालन करने से अ्रक्नचर्य को रचा की ता 
सकती ई। इनके दरिपरीन क्षयय की नो अ्रगुप्तियों & | 

(६ छागांग ६ 3. 3 सूत्र ६६३ ) ( समझयांग ६) 

नीट-उच्तगाध्ययन म्रत्र के १ €ें अर० में बक्षचय के दस समावि 
स्थान कड़े गए ई। थे इशस्लों के साथ २०वें बोल संग्रह में दिए 
जायेंगे। उन में श्रीर यहाँ दी हुई नौ गुप्तियों के क्रम में झलतर £ ) 


६२०-निन्बिगई पत्रक्माण के ना आगार .. 
विकार उन्पन्न करने बाली बस्तुओों को 'विक्रति! कही 
विकृतियाँ मक््य और अमच्य दो प्रकार की हैं| दब, दही, पे। 
तेल, सुढ़ शरौर पक्यान्न ये मच्य बिक्रतियाँ है । मासादि भमठा 
विक्रनियाँ हैं। श्रमक््य का तो आ्रावक को स्याग होता ॥/ £। 
मह्य विऊनियाँ छोड़ने को निश्चिगर्ट पमम्याग छत । 
श्ममें नी आगार होते ई- 

(६) अ्रगा नरेश (०६) सह्सागारेग (3, लवानोंग ४! 
गिडस्यसंसद्रर्ण /५) उक्धिधवियेगेग ६६) पटध मिस 
(७) परिद्रावशियागारि्श +८) मडसगंगारेश +) सत्र 
दिवनियागार से । 

इनमें से आठ आगारें का स्वरूप आते बोल संग्र ह बाल है 


श्री जैन सिद्धान्त घोल रूप्रह, तृतीय भाग श्७फ 
धथ्य में दे दिया गया हैं। पडुचम्खिएणं का स्वरूप इस 
अकार है - भोजन बनाते समय जिन चौजों पर सिर्फ़ अंगुली 
से घी तेल आदि लगा हो ऐसी चीजों को लेना । 
ये सब आगार घुख्य रूप से साधु फे लिए कहे गए हैं। 
आवक को अपनी सर्यादानुसार स्वयं समझ लेने चाहिए | 
( हरिभद्रीयावश्यक अ० ६ प्रष्ठ ८४४ ) ( अब. सा. हार ४ ) 
५ 
<३०-विगय नो 
शरीरपुष्टि के हारा इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले अथवा 
मन में विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों की विगय कहते हैं | 
संयमी को यथाशक्ति इनका त्याग करना चाहिए ये नो हैं-- 
€ १ ) दूध-बकरी, भेड़, गाय, मेंस और उँठनी (सांढ) के 
भेद से यह पाँच प्रकार का है ! 
( २ ) दही-यह चार प्रकार का है। ऊँटनी के दूध का दही, 
सफ्खन और घी नहीं होता । 
( ३ ) मक्खन-यह भी चार प्रकार का होता है । 
( ४ ) घी-यह भी चार प्रकार का होता है| 
(४ ) तेल-तिल, अलसी, कुसुम्म और सरसों के भेद से 
यह चार प्रकार का है | बाकी तेल लेप हैं, विगय नहीं हैं | 
(६ ) शुड़-यह दो तरह का होता है। ढीला और पिएड 
अथ्थात्‌ बंधा हुआ। यहाँ गुड़ शब्द से खांड, चीनी, मिश्री 
आदि सभी मीठी वस्तुएं ली जाती हैं। ँ 
(७ ) मधु-यह तीन प्रकार का होता है। मक्खियों द्वारा 
इकट्ठा किया हुआ, कुन्ती फूलों का तथा भ्रमरों द्वारा फूलों से 
इकझ्ा किया हुआ | 
( ८ ) मद्य-शरात | यह कई तरह की होती है । 
( ६ ) माँस। 
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इन में मद्य और मांस तो सर्त था वर्जित हैं। आवक इनका सेवन 
नहीं करता | बाकी का मी ययाश्क्ति स्याग करना चाहिए। 
(टागांग ६ 5७३ मत्र 552) (इरिमि्रीयाद श्य् श्र, 5 गा. २६०2 टो थे) 
६३५ मभिक्ना की नो कोसियां 
निर्रन्थ साधु को नी कोटियों से विशुद्ध श्राहर लेना चाहिए। 
(£ ) साधु झाहार के लिए स्वयं जाँवों की हिंसा न करें। 
(२ ) दूसरे दाग दिसा ने करगय्रे । 7५९५ 
(३ ) दिंसा करते हुए का अनुमोदन न करे, श्रयाव उसे 
मना न समके । 
€ ४ ) झाद्ार श्राद्दि स्वयं ने यकात्रे । 
€ ४ ) दूसरे से ने परुवावे । 

5 ) पकाने हुए का अनुमोदन ने करें । 

७ ) स्वयं ने सरीद्े । 

८ ) दूसरे को सरेदने के लिए ने कहे । 

६ ) सरीदते हुए किसी व्यक्ति का श्रनुमीदन ने करें 
ऊपर लिसी हुई समी छोटियाँ मन, बचने श्र काया ११ 
तीनों योगों से ६ । 

(दया मेड. 3 सृ. ६६१ ) (श्राचा७ श्रु७ £ श्रणन्व २ मत क्र 

६३ *»-संमोगी को विसेमीगी करने के ना स्थान 

ने कारणों से क्रिसी साथु को संमोग से श्रलग +४* 
बाला साथू जिन शासन की आता झा उल्लंघन नहीं वर्दी 
( १ । आयचाय॑ से दिरुदर चलने वाले सापू यो । छ 
 उपराश्याय से विस्द्र चलने बाले को । 

/ स्थिर से विझद्र चलने वाले को । 

/ सापुझल ऊे विझेद चलने वाले को । 

? गग के प्रतिउल चलने वाले को । 


दवा 
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मी जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, छृतीय भाग डड 
(६) संघ से प्रतिकूल चलने वाले को | . - 
(७) ज्ञान से विपरीत चलने वाले की । , 
(८) दर्शन से विपरीत चलने वाले को | 
(६) चारित्र से विपरीत चल्तने वाले को | 
इन्हीं कारणों का सेवन करने वाले प्रत्यनीक कहलाते हैं 
( ठाणांग ६ ३,.३. सूत्र ६६२.) 
हे नमक हि 
(२२० तल ना 
वस्तु के यथाथ स्वरूप. की तत्व कहते हैं। इन्हें सद्भाव 
पदार्थ भी कहा जाता ६ैं। तत्च नो हैं... ५: | «६० 
जीवाइ्जीवा पु पापाउप्सव संबरों य निद्धरणा | 
वंधों मुक्खों ये तेहा, नव तत्ता हँति : नायज्या ॥ 
(नवत्तत्त्व, गाथा १) 
(१) जीव- जिसे खुख दुःख का ल्लान होता है तथा जिसका 
उपयोग लक्षण है, उसे. जीचर कहते हैं .। 
(२) अजीव- जड़ पदार्थों, को या.सुख दुःख के ज्ञान . तथा 
उपयोग से रहित पदार्थों की अजीव कहते हैं। ,. - « - ... 
(३) पुए्य- कर्मों की शुभ प्रकृतियाँ पुएप कहलाती हैं. :: 
(७) पाप- कर्मों. की अशुभ्त परकृतियाँ पाप कहलाती. हैं । 
(५) आखब- शुभ तथा “ अशुभ कम्मों के आने का. कारण 
आखब कहलाता हैं । 
(६) संवर- समिति गसुप्ति वर्गेरह से कर्सो (के आगमन को 
रोकना संवर हे | | 
(७) निर्जरा- फलभोग .या तपस्या के छारा कर्मों को धीरे 
धीरे खपाना निजरा हैं. । 
(८) चन्ध- आखच के हार! आए हुए -कर्मो का आत्मा के .“ 
साथ सम्बन्ध होना अच्फछोल5| -+ >> >+ ० ण ७ हड 


श्ड्य ग सेटिया जैन प्रन्थमाला 





(६) मात्र - सम्पूग्य कमों का नाश दो जाने पर आस्माडा 
अपने स्वरुप में लीन दो जाना मोच हे | (द्यरां: 2 सूत्र 55 
नत्चों के अवान्तर भेद 
उपरोक्त मत्र तन्चों में जीव तच्च के ५६३ मद है| बेस 
प्रकार हैं- नारकी के १०, तिर्यश्व के 2८, मद के 2९ 
और देवता के १६८ मेद ई ।* 
नाग्की जीत्रों के १४ मेदर 
रत्रप्रमा, शर्कराप्रमा, बालुकाप्रमा, पकयममा, धृमप्रमा, तर 
प्रझया और तमस्तमःप्रमा ये सान नरकों के गाव तथा बम्सा, वसा 
शीला, अश्ञना, श्रग्ट्रा, मब्रा श्रीर मायर्ती ये मात 
के नाम हैं। इन सात में रहने वाले जीबों के पयात श्र ४१० 
के मेंद से नारकी जीवों के १० मेद होते है | इसरो ॥4९5९ 
द्वितीय भाग सातवें बोल संग्रद के बोल नं० ५६४ में दिया ई। 
नियश्व के ४८ भेद 
ध्वीकाय, श्रप्काय, नेटक्ाय क्र बायुकाय के छदम, १ 
पर्यात धश्रपयांत्र के भेद से प्रस्येक के चार चार सेद हतेई 





प्रकार १5 भेद हुए | बनस्पतिकाय के यच्म, प्रतयझ | 
साधार्ग तीस मंद टन तीनों के पर्याम श्र «१९ 


ये छः मद दोते है । दुल मिला बर एकेन्द्रिय के २7 ४४ 
दवीन्द्रिय, ब्रीस्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के दर्यात श्र ४९० 
मद से 5 मेंद्र डोते 

अ पश्चेन्द्रिय के बीस मेद- तलचर, स्दलवर 
उरपरिसप और मजपस्सिष इनके सती श्रसंत्री ८ 47 7 
मर 


ट ः ९ 


कि 


मेंद होते ई । इन दस के पर्याय और धपयांत्र के से 
मद हो शाते है। शक्ृन्द्रिय के २२, विझलेन््रिय के £ शरीर 5 


स्ट्रय के २०, इल मिलारर तिंश्व के «८ हे 


य 


् (। 


श्री जन सिद्धान्त ब्रोल संमद, दृतीय भाग १७६ 
मनुष्य के ३०३ भेद 
फर्मभृमिन् मनुष्य के १४ अर्थात्‌ ५ भरत, ५ ऐराबत और 
. 9 महाविदेह में उत्पन्न सनुष्यों के १५ भेद | अकमभू मिज (मोग- 
भूमिज) महुप्य के ३० भेद अर्थात्‌ ५ देवकुरु, ९ उत्तरकुरु, 
५ हरिवास, ५ रस्थकवास, ४ हेसबत, और ५ हैरणएयवत 
ज्ञेत्रों में उत्पन्न मनुष्यों के ३० भेद। ५६ अन्तरदीपों में उत्पन्न 
होने वाले महुप्यों के १६ भेद | ये सब मिलाकर गर्मज मलुम्य 
के १०१ भेद होते हैं । इनके पर्याप्त और अप्याप्त के भेद से 
२०२ भेद होते हैं और सम्पूच्छिम मलुण्य के १०१ भेद | कुल 
मिलाकर मलुप्य के ३०३ भेद होते हैं | कमंभूमिज आदि का 
स्वरूप इसके अथम भाग बोल नं० ७२ में दे दिया गया है । 
देवता के १ | 
भवनपति के १० अर्थात्‌ असर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण 
कुमार, चिचुत्‌ कुमार, अग्नि कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार, 
दिशा कुमार, पवन कुमार और स्तनित कुमार | 
परमाधार्मिक देवों के १४ भेद-अम्ब, अम्बरीप, श्यास 
शबल, रोद्र, महारोंद्र, काल, महाकाल, असिपत्र, घंनुप, कुम्भ, 
बालुका, वेतरणी, खरस्वर ओर महाघोप | 
वाणज्यन्तर के २६ भेद अर्थात्‌ पिशाचादि ८ ( पिशाच 
भूत, यत्त, राक्षस, फिन्नर, फिम्पुरुप, महोरग, गन्धे)। आपसी 
आदिं आठ (आखपन्‍्ने, पाणपन्‍्ने, इसिवाई, भूयवाई, कन्दें,. सहा- 
कूहण्डे पयंगदेवे)। जुम्भक देस (अन्न जम्भेक, पांन-जुम्भक, 


लयन जुम्मक, शयन जुम्भक, वख्र जुस्मक, फल जुम्भक, पुष्प... 


जम्मक, फलपुष्प जम्मक, विद्या जम्भक, अग्नि.जम्मक )। 
ज्योतिषी देवों के २ भेद- चन्द्र, से, ग्रह, नक्षत्र,तारां। - 
इनके घर (अस्थिर) अचर (स्थिर) के भेद से दस भेद - हो | 


गुड ओमेटिया जन मन्धमाला 
इनका विशेष स्वरूप इसके प्रथम भाग पॉँचवाँ वील मंत्र 
ब्ोज्न न॑ं० ३६६ में द्व दिया गया ई 
बैमानिक देवों के कल्योपपन्न और कल्पातीत दो मेद्र है) 
इनमें ऋन्‍पोपपन्न के सौथरम, इंशान आदि 2२ भेद होते ६ 
कल्पावीत के दो मेद- प्रतेयक और अनुत्तर वमानिक | 
मठ, सुमठ्र, सुज्न, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदशन, श्रामीद, सुर 
बढ़, यशोवर ये ग्रेवेयक के ना भेद है और विजय, वजदल 
आदि के मेद से अनुन्नर बरमानिक के ५ मद ६ । 
नीन किल्बरिपिक देव- (१) बैपल्योपमिक (2) प्रसागा[क 
और (2) ब्रयोदश सागरिक | इनकी स्थिति क्रमशः तीन पर्व 
पम्र, तीन सागर और सेरह सागर की होती ६ | इनका म्बिति 
के अनुसार ही इनके नाम हं । समानाऊार में स्थित प्रथम हरे 
दूसरे देघलोक के नीचे अपल्योपमिक, तीसरे और चौथे दब 
लोक के मीचे अरसागस्कि शौर छठे देवनोक के नीचे वर्योदय 
सागरिक किल्बिपिक देव रहने हैं । 
लौकान्तिक देवों के नी मेद- सासस्वत, श्रादित्व, वहिं 
बस्ण, गर्दनोयक, सुप्ित, श्रव्यावाब, श्रास्तेय श्र अरग्टि। 
इस प्रकार १० मवनथनि, १४ परमावार्मिक, £ 5 वाराट्यल' 
जूम्मझ, १० ज्योतिषी, १२ बैमानिझ, सिस्लिपिई, 


के 


'घ' 


0६ 


£ लौकान्विक, ६ ग्रयेयक, ५ श्रनुन्र बमानिझ, हल मिला 
६६ भेद इंए | हसे पर्याक् और श्रपयांत्र के मंद से देवता * 
शह६८ मद होते £॥ 

द्ीर देगी 


नारी के १४, विश के ४८, मलत्य के ३५३ 
के १६८ मेद, दल मिलाझर जीर के ४६३ मेंद्र हुए 


( ककषवाणण पद २ ) ( तीवामियम ) | उ्चरायवन के यान 4 


श्रो जैन सिद्धान्त बोल संग्रद; दृतीय भाग श्घ्‌ 


अजीब के.४६० भेद- ,. 5 
'झजीब के दो भेद-रूपी और -अरूपी |: -अरूपी अजीच के 
३० भेद । धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाथ और आक्राशास्तिकाय [ 
अत्येक के स्कन्ध, देश, प्रदेश के भेद से £ और काल द्रव्य, ये दस 
भेद; धर्मास्तिकाय,अपर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और फाल 
द्रब्य का स्वरूप द्रव्य, चेत्र, काल, भाव- और गुण द्वारा जाना 
जाता है। इसंलिए अत्येक के ३-५ भेद होते हैं । इस प्रकार 
अरूपी झजीच के ३० भेद हुए। : 
रूपी अजीव के ५३० भेद. 
'यरिमएडल,वर्त,त्यस,चतुरख, आयत इन पाँच संस्थाओं के 
५ वर्ण,२ गन्ध, ४ रस और आठ स्पर्श की अपेक्षा प्रत्येक के 
२०-२० भेद हो जाते हैं-। अतः संस्थान के १०० भेद हुए]. 
काला, नीला, लाल, पीला, और सफेद इन पांच बर्णों-के 
भी उपरोक्त अकार से १०० भेद होते हैं । तिक्त, कह, कपाय, 
खट्टा और मीठा इन पांच रसों के भी १०० भेद हैं।. /: ८ 
छुगन्ध और दुर्गन्ध प्रत्वेंके के २३-२३ भेद ८४६ | 
स्पर्श के आठ भेद खर, कोमल, हल्का, भारी, शीत, -उन्ण 
स्निग्प, रूच्च। प्रत्येक के १ संस्थान, ५ वर्ण ४ रस| २ गन्ध- और 
६ स्पशे की अपेक्षा २३ भेद हो जाते हैं| २३५९८८८ १८४:] 
इस प्रकार अरुपी के ओर रूपी के १६० सब्र मिला 
कर अजीब के ४६०८ भेद हुए। ' "३ 
(पञ्चदणा पद १) (उत्तराध्ययन आ० ३६) (जीवामियम) 
... पुण्य तच्च- - .. 
पुएय नो प्रकार से बांधा जाता है. - अन्नपुएय, : -पन॑युरय, 
लयनपुएय, शयनपुण्य,  बेख्रपुएय, सनपुएय,-वचनपुएय, काय- 
पुएय और नसस्कारपुएय । हि 


ल्र्द्र श्री सटिया जन प्रस्थमाला 
बंच्रे हुए पुएय का फल 9२ प्रकार से भोगा जाता ईैं- 

(2) सातावेदनीय (८) उद्यगोत्र (३3) मनुत्यगति (४) मु 
प्यानुप्वी (५) मनुष्यायु (८) देवगनि (७) देवातुपूर्वी (8) लागू 
(६) पच्चेन्द्रिय जाति (१०) श्रीदारिक शरीर (१2) गंठाय 
शरीर (१२) आदर शरीर (१३) तैजम शरीर (१०) कामस 
शरगर (१ ४)आओदानिकि अड्रोपाह (१६) बैक्रिय श्रद्नीपाह (१० 
आहास्क श्रद्टीपाहः (१८) वज्ऋषभ नाराच सँइनन (१६) 
समचतुर संम्धान (२०) शुम वर्ण (२१) शुम गन्ध (४7) 
शुभ ग्म (२३) शुभ स्पश गा (२४) श्रगुरुनपू (२४) पगया 
२5) स्वासोच्छुयास (२७) श्रावप (१८) उद्योत (२६) थे 
बिहायोगति (३०) निर्माण नाम (2१) तीयकूर नाम (2२) 
नियश्षाय्‌ (33) त्रस माम (२५) बादर नाम (3४) पयातर नाई 
(३६) प्रत्येक नाम (३७) स्थिर नाम (3८5) शुत नाम (हट) 
सुमग नाम (४५) सुस्बर नाम +४१॥ श्रादेय नाम (47! 
यशःकरीर्ति नाम 

पाप तच्च- 

पाष १८ प्रकार से बांधा जाता ई। उनके नाम” 
(४) प्र्यानिषात +२) सूपाबाद (3) अदसादान (४) मैन ४) 
परिग्रद (5) क्रोध 3) मान (८) माया ।#) लोभ (2९ रोग 
४११) देप (१०२) कल ।३3) श्रश्यास्यान (7 ४४ यिट (१2' 
परपर्दाद (२६) रनि श्रग्ति /? माया सप्रा 25 मियों 
दर्शन शन्‍्य | 

इस प्रकार बंधे हुए बाप का कल ८० प्रकार से नासा ही 

सनायरगाय का ५ प्रक्रिया मात शानागर गा, खत नी 
वर्माय, अयवाबथ आानावरगाय, मंनन्‍्रयय धानाररग यर्रात 
तानखरगीय दशनाउरसीय ही नो - बार दशनाररशीए रे 


श्थटट श्री सेटिया जन इत्बमाला 


प्रमाद, कपाव, अशुम योग ) तीने योग (मन, बचने झोर कीया 
की अशुम प्रवत्ति)। मंद, उपकरण शरादि उपधि, अयतना से लगा 
आर रसना, खचीकृशाग्रमात्न अयतना सेब्तेना और रसना। 
आश्रव # दसरी श्रपेचा से 2० मेद होते ई- ४ दन्िय 
.४2 कपाय, ४ अश्त, ४ योग और २४ फ़ियाएं (काइया, क्र 
गरगिया आदि क्रियाएं)। पॉच पाँच करके इनकी स्वस्प प्रवम 
भाग वोज्ञ नं० २६२ से २६६ तक में दे दिया गया £ | 
मंबर नन्‍्च 
मंँबर के सामरान्धतः २० मद ई- ४ बवतों क्यू पालन करना 
(आणानिपान, मृपाताद, अद्त्तादान, मैथुन और परिग्रढ $ 
निगनि रूप बतों का पालन करना) श्रेत्रेन्द्रियादि पाँच ईीलिय 
को बन में करना, ४ आश्वव का सेवन न करना (स्म्रित, 
प्रत्याम्यान, क़पाय का स्याग, शुम योग की ग्रदनि, प्रमाद झे 
न्याग) तीन योग श्र्थाव मन ब्चन और काया की वर में करना! 
मंद, उपझूरा और खलीडया ग्रमाव को यतना से देना झरेर रसना। 
सँबर के दूसरी अपेक्षा से ४७ मेंद्र - ४ समिति (8 
समिति, भाषा समिति श्रादि ) तीन सुमि / मनगुर्तरि, वन 2 
कायमुम्रि)। २२ परिषद (सा, वपा शादि परिषद) १० दिस 
क्षमा, मार्दव श्राजब शाद्वि )। १२ मावना ( श्रैनित्य मौसी 
अशग्ग मावना श्रादि) ५ चारित्र (सामादिक, छेदीव्यारल 
थआाद। ये सत्र ५७ मद हृरण्ठ । 
हु नितररा तत्व ५ 
लिंग के सामान्यतः बार भेद्र ई> अनतने, अल 
मिदाचर्स्या, ग्स परिन्याग, कोय क्रैश, प्रतिसलतिता प्रषट 
बाघ तप के मेद्र | प्रायधिन, विनय, वैयाहवय, सवा 
श्याने और व्यूत्मर्ग थे श: आव्यस्तर तप के भेद हैं । 


भरी सन सिद्धान्त बोल संप्रह, तृतीय भाग १्घ५ 


अनशन के २० भेद 

अनशन दे. दो मुझ्य भेद हैं- इत्वरिक और यावत्कथिक | 
इस्वरिक के १४७ भेद- चतुथभक्त,पष्ठटमक्त अष्टमभक्त देशममक्त 
हादशमक्त, चतुदंशभक्त, पोडशभक्त, अंडे मासिक, मासिक 
हैं मासिक, बरसासिक, चातुमासिक, पश्धमासिकं, पराएमासिक | 

यावत्कथिक के छः भेद- पादपोपगमन, भक्त प्रत्याख्यान 
इंगित मरण | इन तीनों फे निहारी और अनिहारी के भेद से 
छः भेद हो जते है | 

आहार का स्याग करके अपने शरीर के किसी अड् को 
किनिन्मात्र भी न हिलाते हुए निश्चल रूप से संथारा करना 
पादपोपगमन कहलाता है। पादपोपगसन के दो भेद हैं-ज्याघा- 
तिम और निर्ष्याधातिम | सिह, ज्याध्र तथा दावानल (बनामि) 
आदि का उपद्रव होने पर जो संथारा (अनशन) किया जाता है बह 
व्याघातिम पादपोपगमन संथारा कहलाता है। जो-किसी भी उपद्रद 
के बिना स्वेच्छा से संथारा किया जाता हैं वह निर्व्याधातिम 
पादपोपगमन संथारा कहलाता है। चारों प्रकार के आहार का 
अथवा तीन आहार का त्याग करना भक्तप्रत्याब्यान कहलाता 
है। इसको भक्तपरिज्ञा भरण भी कहते हैं ! 

दूसरे साधुओं से बैयावच्च न करवाते हुए नियमित प्रदेश 
की हद में रह कर संथारा करना इंगित मरण कहलाता है। ये 
तीनों निहारी और अनिहारी के भेद से दो तरह के होते हैं | 
निहारी संधारा आम के अन्दर किया जाता हैँ ओर अनिहारी 
ग्राम से बाहर किया जाता है अर्थात्‌ जिस मुनि का मरण 
ग्राम में हुआ हो ओर उसके रत शरीर को ग्राम से वाहर लेजाना 
पड़े तो उसे निहारी मरण कहते हैं। ग्रमम के बाहर किसी पवेत 
की शुफा आदि में जो मरण हो उसको अनिहारी मरण कहते हैं। 


गे मर 


श्री सेठिया जैन प्रस्यमाला 


अमशन के दूसरी तरह से और मी मेद किये जाते हैं-इस- 
रिक तप के छः मेद-श्रेणी तप, प्रतर तप, बने तप, वर्ग तप, 
ब्रमेबंग नप, प्रकीणक तप | श्रेणी तप श्रादि तपश्नयार्एँ भिन्न 
भिन्न प्रकार से उपबासादि करने से होती हैं । इनका विग्रेत 
स्वरूप इसके दूसरे भाग छठे बोल संग्रद के बोल नं» ४७६ 
में दिया गया हैं| यावत्कथिक अनशन के कायचेश की अप्रेचा 
दो मेंदर है | सबिचार (काया की क्रिया सहित अ्रवस्था) ध्वि 
चार (निप्किय) अथवा दूसरी तरह से दो भेद-सपरिकम/संयार 
की अबम्था में दसरे म्नियों से सेत्रा लेना) भ्रीर श्रपरिकर्म मत 
की श्रपेत्ता रहित) श्रथवरा निारी श्रौर '्रनिदारी ये दी भेद 
भी हई जो ऊपर बना दिये गये हैं । 

ऊलोदरी तप के १४ मेंद- 

उनोदरी तप के दो भेद-द्रत्य उनोदरी शर मात उलोदरी। 

ये ऊनोदरी के दो मेद-ठपररण द्रज्य उलोदरी भर मेक 
पान द्रव्य उनोदरी। उपकरण ट्रब्य उनोदरी के तीन मेद हड़ 
पात्र,एक बच और जीर्ण उपधि। मक्तपरान ठब्य उलोंदर्री 
सामान्यतः ५ भेद ई- श्रा काल प्रमाश श्रादार कला! 
श्रन्पाद्मर ऊनोदरी | बररद् केवल प्रमाण थार करना डाई 
ऊलोदरी । १६ कल प्रमाण श्राद्र करना शरद उनोदरी! २४ 
केबल प्रमाण श्राद्ार करना प्राम् पीने) उलोदरी , 3? काने 
प्रमाण श्राद्चार करना छिझशित उनोंदरी ओर पर 37 हे 





2० $ (६ 
प्रमाण श्राद्वार करना प्रमायोपेत श्राहार कडलाता ई है 
ऊनोदरी के सामान्यतः 5 मेंद्र ई- झभत्य कोच, क्र हि: 


अज्य माया, अल्प लोस, अश्रन्पणब्द, अन्प मसप्म कल 
विदाचर््या के ३० मे - 
५१ ट्रब्यछस्य कियेव या ब्रमिग्रट लेकर मिशायार गाज! 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रदे; तृतीय भाग श्री 
श * दि रे 
' (५) चेत्र-स्वग्राम और परग्राम से भि्ता लेने का अभिग्रह करना । 
(३) काल-अतःकाल या मध्याह में भित्तावर्य्या करना | 
. (४) भाव- गाना, हँसना आदि क्रियाओं: में ग्रवूत्त परुषों से 
“मित्ता लेने का अभिग्रह करना । हस 
(५) उत्क्षिंपत चरक-अपने ग्रंयोजन के लिए गृहस्थी के हरा 
' भोजन के पात्र से बाहर निकाले हुए आहार की गवेपेणा करना | 
(६) निन्षिप्त चरक- भाजन के पात्र से बाहर न निकाले हुए 
'आशर की गधेपणा करना | ही 
(७) उत्लिप्तनिक्षिप चरक- भीजन के पात्र से उद्धृत और 
 अनुदृष्तत दोनों प्रकार के आहार की गयेपंणा करना | 
०) नित्तिप्त उत्क्तिप्त चरक- पहले भोजन पात्र में डाले हुए 
ओर फ़िर अपने लिए बाहर. निकाले हुए ओहार. आदि 
"क्री गवेपणा करना | | 
. (६) वड्धिजमाण चरए (वत्यम्नान चरक)- ग्रहस्थी- के लिए 
' थाली में परोसे हुए आहार की गवेपणा करना | 
(१०) साहरिज्ञमाण चरिए-कूरा ( एक तरह का धान्य ) आदि 
' जो टंडा करने के लिए थाली आदि में डाल-कर चापिस. भोजन 
: प्रात्र में डाल दिया गया हो, ऐसे आहार की गवेपणी करना | 
) उवीक्र चरण ( उपनीत चरक )- दूसरे साधु द्वारा 
' अन्य साधु के लिंए लाये गये आहार की गवेपणा करना। 
+ (१२५) अवणीओ चरण (-अपनीत चरक )- पकाने के पात्र में 
से निकाल कर दूसरी जगह रखे हुए पदार्थ की गवेपणा करना । 
(१३) उवणीयाबर्णीअ चरए: (उपनीतापनीत॑' चरक)- उपरोक्त 
: दोनों अकार के आहार की गवेषणा करना; अथवा-दाता दारा 
उस पदाथे के झसुण ओर अवशुण सुन कर फिर ग्रहण करना - , 
अर्थात्‌ एंक ही पदार्थ की एक गुण से तो अशंसा और दूसरे .. 


श्री सेटियां जन पस्यमोर्लो 

गुण की अपेक्षा दण भुन कर किर लेना | जैसे- यह 
ठंडा तो है परन्तु सारा हैं, इन्यादि। 

(१४) श्रवणीबोबणीय चरए (अपनीतोपनीन चरक।- « 
रूप से अबगुण और सामान्य रूप से गुण की मन कर 
पदाथे का लेना। जैसे यद जल खारा ई किन्तु टंठा है .- 
“(१५) संग्द्चरण (संसुष्टचरक)- उसी पदार्थ में खरे 
हाथ से दिये जाने वाले आद्वार की गयेपणा करना । 
(१६) श्रम॑स्‌इचरए (अर्मसृष्ट चरक्)- बिना सरहें हुए 
में दिय जाने बाले आहार की गरवेपणा करना | 

(१७) तजाय सँमइचरए (तज्ातर्ससृट्ट चरक)- मित्रा में 
जाने बाल पदाय के समान ( अविरोधी ) पदार्य से सर 
हाय से दिये जाने वाले पदार्य की गवेपणा करना । 
(१८) अ्रएणायचरए (अवाव चरक)- भ्रपना परिका 
दिना आहार को गवेपणा करना । है 

(१६) मोण चरए (मौन चरक)- मौन पारण छग्झे झा 
की गवेपणा करना । है 
(२०) दिद्लामिए (दृष्टनामिक)-इृष्टिगाचर होने बाते झा 
की ही गवेपणा करना श्रथवा सत्र से प्रथम इट्िगोचर होने 
दाता से है मिचा लेना । 

(22) अदिद्लामिए (अच्टनामिक)-अ्रच्ट अति पर £ 
के भीतर रहे हुए आडार की गवेपगा करना अप पाने 
दस हुए दाता से आडार सेना । 

(२२) पृठलामिए (पृश्लामिक/- ह मुनि | हुम्दें रिस हो” 
जेखत हं? इस प्रकार प्रटन पूछने बाले दादा सें भागर ४ 
की गरेपणा करना ! गे 
(२३) अपुदलामिए (अप्शलामिझ - सिमी प्रदादा 
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ने पूछने बसे दज़ा से ही आहारादि की गवेपणा करना । 
(२४) भिक्खलाभिए (भमिक्तालामिक)-रूसे, सखे तुच्छ आहार 
की गवेषणा करना । हैः 
(२५) झमभिक्खलाभिए (अभित्षा लाभिकं)-सामान्य - आहार 
की गवेपणा करना । 
(२६) अणण गिलायए (अन्नग्लायक)-अन्न के बिना ्लानि 
पाना अर्थात्‌ अभिग्रह विशेष के कारण प्रतःकाल ही आहार 
की गवेपणा करना |. 
(२७) ओवणिहियणए (औषपनिहितक)-किसी तरह पास सें रहने 
पाले दाता से आहारादि की गवेपणा करना । 
(५८) परिमिय पिंडवाइए (परिसितापिंडपातिक)-परिभित आहार 
की गबेपणा करना। 
(२६) सुद्धे सशिए-(शुद्ध पणिक)- शह्टादि दोष रहित शुद्ध 
एपणा पूर्वक कूरा आदि तुच्छ अज्नादि की गवेपणा करना | 
(३०) संखादत्तिए (संख्यादत्तिक)- बीच में धार न टूठते हुए 
एक बार में जितना आहार या पानी साठ के पाज्न में गिरे 
उसे. एक दत्ति कहते हैं। ऐसी दत्तियों की संख्या का नियम 
करके भित्नां की गवेपणा करना । 
... रस परित्याग के & भेद 
जिद्दा के स्वाद को छोड़ना रस परित्याग हैं | श्सके अनेक 
भैद हैं। किन्तु सामान्यतः नो हैं | 
(१) प्रणीतर्त परित्यागु-लिम्तमें पी दूध झोदि की बूद ट्पक 
रही हों ऐसे झाद्वर्‌ का त्याग करना | 
(२) झायंविल- भाव, उड़द आदि से आयम्बिल करना ! 
(३) आयामसिक्थमोजी-चाघल आदि के पानी में पड़े हुए 
घाम्य आदि का आहार करना | । . 


८० श्री सेटिया जन अन्थमाना 
€ ४ ) अग्साहार- नमक मिच आदि मसालों के बिना - 
& रहित आहार करना । 

€ ५ ) विस्साह्ार-जिनका रस चला गया हों रिसे ५ «+ 
या मान आदि का थआादार करना | 

) अन्नाहार-जबन्य अथांव जे श्राह्मर बहुत गशर 
करने ई ऐसे चने चबीने श्रादि खाना | 
॥ ७ ) प्रान्ताद्मग्-बचा हुआ आढार करना ) 
६ ८ ) रूचाहर-वहुत रखा खा श्राह्मर करना। कही के 
नुख्छाहार पाठ है उसका अथ ८ तुच्छ सच्च गत [न 
मोजन करना | 
(५ ६ ) निर्दिगय-तेल, मुड़, थीं श्रादि विगयों से गदित -' 
करना । 

स्सपरिन्याग के और मा अनेक मेंद दो सकते * 
नी ही दिए गए हई | (« स- १६ /( मंग शा. सेश १. + हि ८ 

कायक श के १३ मेंदर 

4६) टासाड्रितिए (स्थानम्थितिक)-कायोन्सग न्मर्ग बग्ना । 
५३) टागाइये स्थानानिग/- झ्रामन विशेष से हे 
कायोस्म्ग करना ! 
(३) उक्कृदयाससिए(उन्‍्द इकासनिक/- 26 म्ासन 7१ 
(४) पदिमद्वाई/प्रतिमास्थायी/-एफ मासियी पदिमा/&। ०४ 
पदिमा श्रादि स्वीकार करके विचस्ना | 
(५) बीगसशिए (बौरामसनि्इे)- मिंदासन हयात रा 
बेटे हुए पुरुष के नौये से कुर्सी निझाल सन परत «९ 
राती ६ बढ़ बौगमन बदलाता ई | ऐसे झ्रामन से व्तो! 
(६। नेसकिए (मैपदिर)-निपया ५ झासन दिया मद 
दग इंटना | 
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(७) दणडायए-लम्मे डएंड की तरह भूमि पर लेट कर तप 
आदि करना । ' 
(८) लगण्डशायी- जिस आसन में पैरों की दोनों एडियो 
ओर सिर प्ृथ्लो पर लगे, बाकी का शरीर प्ृथ्ची से ऊपर 
उठा रहे वह लगण्ड आसन कहलाता है, अथवा सिर्फ पीठ का 
भाग पृथ्वी पर रहें बाकी सारा शरीर (सिर और पैर आदि). 
जमीन से ऊपर रहें उसे लगएड आसन कहते हैं | इस प्रकार 
के आसन से तप आदि करना 
(६) आयाबए (आतापक)-शीतकाल मे शीत में बेंठ कर ओर 
उप्ण काल में मय की प्रचएड गरमी में गेट कर आतापना लेना | 
आतापना के तीन भेद हैं-निप्पन्न, अनिप्पन्न, ऊध्वेस्थित। 
निष्पन्न अथात्‌ लेट कर ली जाने बाली झातापना निष्पन्न 
आतापना कहलाती है। इसके तीन भेद हैं- 
अधोम्मुखशायिता-नीच की ओर मुख करके सोना।.. « 
यारवंशायिता-पारश्व भाग (पसवाड़े) से सोना | 
उत्तानशायिता-समचित्त ऊपर की तरफ झुख करके सोना | 
: अनिष्पत्ष अर्थात्‌ बेंठ कर आसन चिशेप से आतापना लेना। 
इसके तीन भेद हें 
गोदोहिका-गाय दुहते हुए पुरुष का जो आसन... होता हैं 
चह गोदोहिका आसन कहलाता हैं | इस प्रकार के आसन से 
ब्रेंड कर आतापना लेना । है 
कुठकासनतां-उकडु आसन से बंठ कर आतापना लेना | 
पयद्ञासनता-पलाठी मार कर बेंटना । *.. 
ऊच्चेस्थित अर्थात्‌ खड़े रह कर आतापना लेना। इसके 
भी तीन भेद है- 
हस्ति शोण्टिका-हाथी की स्|ड की तरह दोनों हाथों को नीचे 
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€ ४) श्रसाहार- नमक मिर्च आदि मसालों के बिना रस 

रहित श्राह्मर करना । 

€ ५ ) विर्साहार-जिनका रस चला गया हो ऐसे पूराने पाल 

या भाव श्यादि का आहार करना । 

। ६ ) श्रन्ताहार-जघन्य श्र्थावें जी आहार बहुत गरीब लोग 

करने हैं ऐसे चने नबीने गादि खाना । 

५ ७ ) प्रान्ताहर-बचा हुआ आहार करना । 

4 ८ ) रुचाहार-बदुत रुखा सख्ा आहार करना । वहाँ कई 

तुख्झाह्वर पाठ है. उसका 'र्थ £ तुच्छ सच्च रहित निधार 

मोजन करना । 

( & ) निर्विगय-तेल, गुड़, घी श्रादि विगयों से रहित झाहर 

करना | ५ 

रमपरित्याग के और भी श्नेक भेद हो सकते है था 

मी ही दिए गा ई | (+ सूं. १६ )( मग. शा. हे 3. ७ ये 5९ ) 
कायक श॒ के १३ भेद 

(६) टागट्टितिए (स्थानस्थितिक)-कायोत्सर्ग फरना |, 

(२) ठाणाइये (स्थानातिग)- शासन विशेष से बेंढ रे 

कारोस्सर्ग करना । हर 

(३) उफ्कुडुयासणिए (उत्कुइका सनिक)-उकडु_ झासन मे पटना! 

(४) पडिमट्वाई(धतिमास्थायी)-एफ मासिकी पढिमाददी मार्मिं 

पडिमा भादि स्वीकार करके बिचरना | है कं 

(४) पीरासणिए (बीससनिक)- सिंहासन भभोते ही 

ईठे शृए पृरुष के नीचे से छुर्सी मिकराज्ष लेने परत 

रखती ई बह बीरासन कडलाता ई। ऐसे 8९% पेदनां 

(६) मेसऔिए. (मैपधिझ)-निपया ( झासन पिशर ) है 

दर ईंटना | 
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०. 


(७) दएडायए--लम्बे डण्डे को तरह भूमि पर सेट कर तय 
आदि करना । । 
यो लगणएडशायो- जिस आसन में परों को दोनों एडियॉ 
आर सिर प्रथ्ली पर लगे, वाकी का शरीर पृथ्वी से ऊपर 
उठा रहे वह लगएड आसन कहलाता है, अथवा सिर्फ पीठ का 
भाग पृथ्वी पर रहे बाकी सारा शरीर (सिर और पैर आदि) 
जमीन से ऊपर रहें उसे लगएड आसन कहते हैं | इस ग्रकार 
के आसन से तप आदि करना १ 
(६) आयाबए (आतापक)-शीतकाल में शीत्त में बंठ कर और 
उष्ण काल में श्र्य की श्रचएड गरमी में बेंठ कर आतापना लेना । 
आतापना के तीन भेद हैं-निप्पन्न, अनिष्पल, ऊरध्य॑स्थित। 
निष्पन्न अर्थात्‌ लेट कर ली जाने बाली आतापना निष्पन्न 
आतापना कहलाती है । इसके तीन भेद हैं- 
अधोमुखशायिता-नीच की ओर छुख करके सोनचा। . « 
यारवेशायिता-पाश्यभाग (पसवाड़े) से सोना । 
उत्तानशायिता-समयित्त ऊपर की तरफ झुख करके सोना | 
. अनिष्पन्न अर्थात्‌ बैठ कर आसन विशेष से आतापना लेना | 
इसके तीन भेद हैं: 
 गोदोहिका-गाय दुहते हुए पुरुष का जी। आतन होता हैं 
चंह गोदोहिका आसन कहलाता है ; इस ग्रकार के आसत से 
बरेठ कर आतापना लेना । ठ 
उंत्कुडंकासनता-उकडु आसन से बैठ कर आतापना लेना । 
पर्यक्नासनता-पलाटी मार कर बैठना | ' 
' ऊध्वेस्थित अर्थात्‌ खड़े रह कर आतापना सेना १ इसके 
भी तीन भेद हैं- 
हस्ति शोण्डिका-हाथी की सड की तरह दोनों हाथों को नीचे 


9६० क्री सेटिया जन अन्यमाला 
शुश्रुपा विनय के दस भेद-अच्णद्ाणे [अम्युत्थान] आमगा- 
भिराईं झिमसनामिग्रढ], आसगप्दाग [आसनप्रद्मान], सकारे 
सिन्‍्करार],सम्मागे [सन्मान],कीइक म्मे [कीर्तिकम] श्र जलिपरगरे 
[अंनलिग्रग्रह), अनुगन्द्णया [श्रनुगमनता],  पज्जुव्ामंगया 
(पियू पासनता] पडिससाहणा [अ्रतिससंसाथनता] | 
अमाशातना विनय के 2५ भेद-- 

अरिहन्त मगवान, अरिहन्त प्रर्पित धर्म, आचार, उ पाध्याय, 
स्थविर, कुल, गण, संघ, सांभोगिक, क्रियाव्रान, मतित्ानवान 
श्रुततानवान, श्रवधिन्ानवान, मनःपंयय तानवान, क्ेवलथान- 
बान , इन १४ की श्राशातना न करना श्रथात्‌ विनय करना, 
अक्ति करना और गुणग्राम करना | इन वीन कार्यों के करने 
से ४५ भेद हो जाते हैं । चारित्र विनय के ४ मेद-सामायिक, 
छेदोपम्थापनीय, परिहार प्रिशुद्धि, खक्ष्मसम्पराय, यथास्यात 
चारित्र, इन पाँचों चारिव्रधारियों का विनय करना । मन 
ब्रिनय के दो मेद-प्रशमस्त मन विनय और श्रप्ररास्त मन विनय। 
अप्रशस्त मन विनय के १२ मेद>साक्य, सक्रिय, समर्केश, 
कड़क, निप्टूर, फेम किटोर], श्राथवकारी, छेदकार्री, मेदराररी, 
परितापनाऊारी, उपद्रवक्रारी, भ्रवोप्ब्रातक्रा्शी | उपरो १९ 
भेदों से विपरीत श्रशस्त मन विनय के मी १२ ब्रेद् होते है | 

बचने विनय के दो मेद-प्रगस्त भर अप्रशम्त | इन दोनों के मा 
मन ब्रिनय की तरह २४ भेद होते हैं | कराये विनय के दो भेद 
प्रशस्त और अप्रगस्ट । श्रशस्त काय विनय के सात मेदर-सावधार्ती 
में गमन करना, ठद़गना, बंठना, सोना, उरल॑बन करना, बारवार 
उन्नेंबन करना और समी इन्द्रिय तथा योगों की प्रदचि वरला 
ब्रशस्त काय विनय बड़लाता ह। श्रप्रगष्त काय विनय के सात 
भद-उपगेक सात स्थानों में श्रसावधानता रसना । 
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. लोकोपचार- विनय के सात भेद- अश्यासबृत्तिता ( शुरु 
आदि के पास रहना), परच्छन्दानुवर्तिता(शुरु आदि की इच्छा फ्े 
अनुकूल काबे करना), का्यहेतु [गुरु से ज्ञान लेने के लिए उन्हें 
आहारादि लाकर देना],अत प्रतिक्रिया [अपने लिए किये गये उप- 
कार का चदला चुकाना ), आर्चगवेपणा [ बीसार सांधुओं की साल 
“ सम्भांस करना), देशकालानुजश्ञता [अवसर देख कर काय करना] 
सर्वार्थाप्रतिलोमता [ सब कार्यों में अनुकुल प्रशत्ति करना ]। 

प्रशस्त, अग्रशस्त काय विनय और लोकोपचार विनय के भेदों 
का विशेष स्वरूप और वर्णन इसबे. द्वितीय भाग सातवें घोल 
संग्रह बोले नं० ४१०३, ४०७, ५०४ में दे दिया गया है | 
विनय के सात भेदों के अनुक्रम से ५, ५४ [१०-४५] 
५, २४ [ १२+१२ ], २४ [ ११+१२ ), १४७, ७८ १३१४ 
भेंद हुए | 
बैयावत्य के दस भेद * 
आचाये, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वरी, ग्लान, शेक्त, [निव- 
दीक्षित साधु), कुल, गण, संघ ओर साधर्सिक इन दस की 
वेयाबूत्य करना | 
स्वाध्याय के ५ भेद 
वाचना, प्रंच्छर्ना, परिवतेना, अलुग्रे ज्ञा ओर धरमकथा | 
ध्यान के ४८ भेंद 
आचेध्यान, रोद्रध्यान, धमंध्यान ओर शुक्लध्यान ! 
आलचेध्यान के ७ भेद-अमनोज्ञ वियोग चिन्ता, रोग चिन्ता 
मनोश्न संयोग चिन्ता और निदान । आर्चध्यान के चार लि 
लिक्षण|-आंक्रन्दन, शोंचन, परिदेवना, तेपनता |... 
रीद्रध्यान्‌ के चार भेद--हिंसालुबन्धी, संपालुबन्धी, चौयो-_ 
बन्धी, संरक्षणालुवन्धी ! रोद्रध्यानं के चांर लिह लिक्षण|- 


श्ध्ट श्री सेडिया जैन प्न्थमाला 
पाक, आठारक अ्ञोपाड्रो]ं बन्चन ४ अऑदारिक, प्रक्रियक 
आहारक,तैज्षम,कामंग बन्धन] संघरान ५ [शरद्यारिक ब्रैक्रियक, 
आहागस्क,नैज्ञम,कामण संथात] संस्थान 5 [समचतुरख्र नन्यग्रीप- 
परिमएडल,साद्ि [स्वाति]कुब्जक, वामन, हुणंडक] संहनन 
विजकऋपमनाराच, ऋपम नागंच, मागच, श्रद्धनाराध, कील, 
सेबरा्च]वर्ग ५ [कप्ण, नील, पौत, रक्त,स्वेत]गर्ख २ [मुगन्ध 
दुगन्ध] रस ५ [खिद्टा, मीठा, कडुबा, कपायला, ठोलो] स्पर्श 
मे ,हिल्का, भारी, शीत, उप, स्मिग्यु, झन्न॒, मद [क्रीयनो, 
कठोर] । श्राजुपूर्वी 2 [सरकाजुएवी, दियश्ांडुपत्ी, मनुष्याजु- 
पूर्वी, देबासुपूर्बी ]। उपसेक्त ६३ प्रक्रृतियाँ और नीचे लियी 
2७ प्रकृतियाँ कुल ६३ दोती ईैं। अगुरुलध, उपयाव, पराघात, 
आवष,उद्योन,झुमबरिद्ययीगत्ति,अशुमवरिडायोगति,उच्छूद्रास, बरस, 
स्थाबर, बादर, खद्म, प्यार, अपर्याम, प्रस्येक, साथारण, म्पिर 
थम्धिर, शुम, श्रद्युम, सुमग, दर्मंग, सुस्बर, दृ्बस, आादे 
अनादेय, यशः्कीर्ति, अयशःकीनि, निर्माण, तौर्थद्र नामक ! 

गोत्र कर्म की दो प्रक्रतियाँ- उच्च मोत्र और नीच गोय । 

अन्तराय फर्म की पाँच प्रकृतियाँ-दानान्तंगय, लाबान्तगय, 
मोगान्तराय, उपमोगान्तराय, ब्ीट्यन्तिसय ॥ झआठों कर्मी की 
बल मिला कर १४८ प्रकृनियाँ इुई । 

( पन्ना पद २३, खूर २६३ ) ६ समयायरंग %7 
मोक वच्च के भेद 

बन, दशशन, चारित्र और तप ये चारों मोद का द्वा्ग है। 

मोघ नच्च का विचार नी दवारो से मी किया जाता ई। वे डर यई। 
संतपय प्रममयया, दब्य प्रमाय थे खिच फूसगंयों। 
छालो अ अंतर भाग, मारे ऋपा बह चेदर ॥ 


के 
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'संत सुद्धघयता, विज्ञंतं खकुसुमत्व न असंत्त । 
मुक्खत्ति प्यं तस्स उ, परूवणा मग्गणाइहिं ॥ 
€ नव्‌ तल गा. ४२.३३ ) 
स्पृद प्ररूणणा-मोक्त सत्स्वरूप हैं क्‍्थोंकि मोक्ष शुद्ध एवं 
एक पद है। संसार में जितने थी एक पद वाले पदाथ हैं थे 
सब सत्स्वरूप है, यथा घट पट आएंदि । दो पद चाले पदार्थ 
सत्‌ एवं असत्‌ दोनों तरह के हो सकते हैं, यथा खरघड़ [गिदह 
के सींग] अर वन्ध्यापुत्र आदि पदाथे असत्‌ हैं किन्तु गोसड़ः 
मेत्रतनय, राजपुत्र आदि यदाथ सतत स्वरूप है। मोक्ष एक पद 
वाच्य होने से सत्खरूप है किन्तु आकाशकइुसम [झाकाए के 
फूल] की तरह अधिधमान नहीं है । ह 
सतपद प्ररुपणा हार का निश्च लिखित चोदह सागणाओं 
हरा भी वन किया जा सकता हैं। यथा- 
गई इंदिय काए; जोए बेए कसाय नाणे ये। 


सजम दसण सेस्सा, भव सम्मे साज्न आहारे ॥ 
( नंच तत्व पाराशए गाए श* 


गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेंद, कपाय, ज्ञान, सँय्स, लेश्या, 
भच्य, सम्यक्त्य, संज्ञी, ओर आहार । इन -चोदह मार्गणाओं 
के अवान्तर भेद ६२ होते है। यधा-गति ७, इन्द्रिय ५, काया 
८६, योग ३, चेद ३, कपाय ४, ज्ञान ८ [५ ज्ञान, ३े अन्नान], 
संयम ७ [४ साम्रायिकादि चारित्र, देंशविरति ओर अविरति| 
दर्शन ४, लेश्या ६, भज्य २ [सिवर्सिद्धक, असब सिद्धिक| 
सम्यक्ल के ६ आपशसिक, सास्वादान, ज्ञायोपशर्मिके, क्षायिक 
मिश्र और मिथ्यात्व), संज्ी २ सिंज्ी, . असंज्री] आहारी २ 
आाहारी, अनाहारों] 

इन १४ सागंणाओं से से अथात ६२ भेंदा मे साजन जित 
सागणाओं से जीव मी जा सकता है, उनके नाम- 

मनुष्य स॒तति, पंचेन्द्रिय जाति, चअसकाय, भवसिद्धिक, संझे 
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4 
ढ 
] 
३, 


बवास्याव चारि, दायिर सम्पक्त, अनढारद, कल ठाल 
और बैल दशन इन मार्गरादों से युक्त जीव मोह जा सझते 
है । इनके अतिरिक चार मार्गरा्शी [किपाय, वेद, योस. लेदग] 
में युक्त जीव मोच नहीं जा सच्ता । 

ट्ब्य दवास्-सिद्ध जीव अनन्त हैं । 





भ्षत्र इर-लोकाक्ाश के अमेस्यातर्े माग में सत्र मिंद्र 
अवम्धित है । 
स्पश्नन द्वार-लोक के अग्रमाग में सिद्ध रहे झट है ।.. 
काल दार-एक सिद्ध की अपदा से सिद्ध जीव सादि बनने ई 
श्रार सत्र सिद्रों को अपेटा से सिद्ध जब अनादि अनल £। 
अन्तर दार-सिद्धत्नात्रों में अन्तर नहीं है ऋथात्‌ लि भवस्दी 
को प्राम करने के बाद छिर वे मैसार में आझर जन्‍्स ना 
लेते, इसलिए उनमें अन्तर [ व्यवधान | नहीं पढ़ता, कदर 
सब सिद्ध केन्‍ल धान और केवल दसन ही ऋषेशा रुक समान ई। 


भोग दार-सिद्ध पी संसारी याँवोंई 
अ्यात एस्दी, पानी, वनस्पति आदि के जोर 


कनन्तगुगे ऋषि है । 

मात्र दार-भआापशमिद, 
और पारिशामिद, इन पाँच मादों में से सिद्ध 
माव पाये जावे हैं अत बल आन कअवल दर्शन गए दा रे 
भाद और जीदन्द रूप पारिसानिर भाव ईते ई । 

अन्त बटुल इार-यब से योड़े नप्नूसद लिए, सीदिय गम 
संख्यातगुरे अविक और पुस्थ सिद्ध उनते संस्टालदरो॥ 
इसका कारय यह ई दि नपुसकऋू एक सनय में उहिद दमन सं 
जा मसझते हैं । सी एछ समय्र में उत्हृष्ट दीव शोर पटा ए 
मय में उन्हृश्ट १५८ मीस डा सस्ते है । 
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ने तत्तां का यह संक्षिप्त विवरण है। इन नव तों के 
जानने के फल का नि्ेश करते हुए बंतलाया गया है कि--. 
जीवाइ नव पयसन्थे जो जाणइ तस्स होइ' सम्मतम्‌ | 
भात्रेण सहहंतो अयाणमारें वि सम्मतम्‌ ॥ 
अथातू-जों जीवादि नव तत्वों को भली ग्रकार जानता 
है तथा संस्यक भ्रद्धान करता है, उसे सम्बक्त्व की झ्राप्ति होती है । 
( नव तत्त्व याथा ६६ ) 
मय तच्चों में जीच, अजीब और पुण्य ये तीन ज्षेय हैं अर्थात्‌ 
जानने योग्य हैं| संचर, निर्जशा ओर मोक्ष थे - तीन उपोदेय 
ग्रहण करने योग्य) है । पाप, आश्चव ओर -वन्ध ये तीन हेय 
(छोड़ने योग्य) हैं। ॥$ 
पएय की तीन अवस्थाएं हँ-उपोदेय, ज्ेय ओर हेये | प्रथम 
म्था में जब तक मनुप्य मद, आय  छ्षेत्र ओदि पुएय अरंतियाँ 
नहीं प्राप्त हुई हैं तव तक के लिए पुणय उपादेय है, क्योंकि 
इस प्रकृतियों के बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती । चारित्र 
प्राप्त हो जाने कें; बाद अर्थात्‌ सापकावंस्था में -पुएय ज्लेय हैं 
अर्थात्‌ उस समय न तो मनुष्यत्वादि पुणय प्रकृतियों को प्राप्त 
करने की इच्छा की जाती है ओर न छोड़ने की, क्योंकि थे मोक्त 
तक पहुँचाने में सहायक है। चारित्र की पूणता होने पर अधात्त्‌ 
चोदहंद गुणस्थान में थे. हेय हो जाती हैं, क्योंकि शरीर-को 
छोड़े बिना मो की प्राप्ति नहीं हो सकृती। संद कर्म अकृतियों 
का सवंधा तय होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है । जैसे 
सम को पार करने के लिए समुद्र के किनारे पर खड़े ज्यक्तिं 
के लिए भोीका उपादेय है । नोको में बे हुए ध्यक्ति-के लिए 
पेय ई अंधान नं देव आर न- उपादेय | दूसरे किनोरें पर पहुंच 
पाने के बाद नोका दिये म, बयों कि नोद फी छोटे दिना इसरे 
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किनारे पर स्थित अमीष्ट मगर की ग्राप्ति नहीं होती।इसी तर 
संसार झूपी समुद्र से पार होने के लिए प्रए्य रूपी नौका की 
आवश्यकता है। किन्तु चौददवयें गुगस्थान में पहुँचने के प्रात 
मोच रूपी मगर की प्राप्ति के समय पुएय देय हो जाता है । 
६३४-काल के नो मद ( सब तख के शावार मे ) 
जो द्रत्यों को नई नई पर्यायों में बदले उसे काल बते है| 
इसके नो भेद हैं- 
(१ ) द्रत्यफाल-बर्तना अर्थात्‌ नये की पुराना करते वालो 
काल द्रत्यकाल कद्दा जाता है । हा 
(२) अ्रद्धाकाल- शरद्राई दीप में खर्य और चन्द्र की गति में 
निश्चित झने वाला काल अद्वासाल है । है 
(३ ) यवायुप्क काल- देव श्रादि की आयुष्य के काले के 
सथायुष्क काल कहने हैं । 
४ ) उपक्रमकाल- इच्छित बम्तु को दूर से समीप लाते # 
लगने बाला समय उपक्रम काल है । 
(५ ) देशकाल- इश्ट वस्तु की प्राप्ति होना रूप भव रूप 
काल दशकाल ६ । 
( ६ ) मरगकाल- सृस्यू होना रूप काल मर्णकाल हैं श्या३ 
सुन्‍्यु अर्थ वाले काल को मरण काल कहते है । 
(७ ) प्रमागकाल- दिन, रात्रि, मुहर्य बरगद हिसी प्रमसे 
में निश्चित इोने बाला काल श्रमाणकाल हैं । 
( ८ ) वर्गकाल- काने रंग को बर्गकाल कहने हैं अयर्ति ने 
बंगे की अपेचा काल ई। 
(६ ) मावफ़ाल-अीदयिक, घायिक, पायोपशमिक, श्रीपट न 
और पारिगामिक मां के सादि सान्‍्त आदि मेंदों वाले की 
की भावडाल कहते ५ै। . ( पिरेवावरयक् साध्य साया २९ ) 
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६३५-नोकपाय वेदनीय नौ 
, क्रोध आदि प्रधान कपायों के साथ हो जो मानसिक विकार 
उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हीं के साथ फल देते हैं, उन्हें नोकपाय 
कहते हैं। ये स्वयं प्रधान नहीं होते । जैसे बुध का ग्रह दूसरे 
के साथ ही रहता है, साथ ही फल देता है, इसी तरह नोकपाय 
भी कपायों के साथ रहते तथा उन्हीं के साथ फल देते हैं | जो 
कर्म नोकपाय के रूप में बेदा जाता हैं उसे नोकपाय वेदनीय 
. कहते हैं। इसके नो भेद हैं- 
(६ ) स्रीधेद-- जिसके उदय से स्त्री की पुरुष की इच्छा होती 
हैं| जसे-पित्त के उदय से मीठा खाने के इच्छा होती है। 
ख्रीदेद छाणों की आग के समान होता है। अथांत्‌ अन्दर ही 
अन्दर हमेशा बना रहता हैं । 
(२ ) पुरुषयेद-जिस के उदय से पुरुष को स्री की इच्छा 
होती हैं। जसे श्लेप्प ( कफ ) के प्रकोप से खट्टी चीज खाने 
की इच्छा होती हैं । पुरुषपेद दावाप्मि के समान होता है। यह 
एक दम भड़क उठता हैं ओर फिर शान्त हो जाता है । 
( ३ ) नपु सकवेद-जिसके उदय से स्री ओर पुरुष दोनों की 
इच्छा हो। जैसे पित्त और श्लेप्म के उदय से स्नान की झमि- 
लापा होती है । यह बड़े भारी नगर के दाह के समान होता है 
अर्थात्‌ तेन और स्थायी दोनों तरह का होता है । 
पुरुषयेद, खौपेद और नपु'सकवेद में उत्तरोच्रर बेदना की 
अधिकता रहती हैं | | 
( ४) हास्य- जिस के उदय से मनुष्य सकारण था बिना 
कारण हंसने सगे उसे हप सव कहते हैं । 
) रति- जिस के उदय से जीव की सचिच या चित्त 


 -- 


बांध पदार्थों में सचि हो, उसे रति कहते है | 
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& ) श्रगति-विस के उदय से वाद्य पदाथों में अर्ूचि हो । 
(७ ) मय-आ्रीब छो वास्तव में क्रिमी प्रकार का मय ने होने 
पर भी जिस कम छे उदय से इहलीक परलोक्रादि सात प्द्धार 
का मय उन्पन्न हो | 
(८ ) शोक-जियक उदय से शोक और स्वन श्रादि हो । 


( ६ ) हुगुप्सा-जिसके उदय से श्रस्या उन्पत्न हो 
( छाया 3. 3 सूत्र २०० ) 


ने 


5३ ६-आयुपरिणाम ना 

आंयृष्य ऋम की स्वामाविक शक्ति की आवृपरिसाम ऋते 
ई अथाव आयुप्य क्रम जिस जिस रुप में परिगत दोकर कल 

देता ई बढ आयुपरिषाम हे । असके नी मेद है- 
(१ / गति परियाम-आायुकर्म जिस स्वमाव से जावे को देव 
आदि निश्रित गतियाँ ग्राम कराता ई उसे गतिपरियाम कहते है। 
) गतिबन्ध प्रस्गिाम-आंयु के जिस स्वमाव से नियत 
गति का क्मद्रन्ध होता ई उसे गतिवन्ध परिशास कदते 
जैसे नागक जीव मनुष्य या तियंखंगति की आय ही गाँव 





2 स्थिति पस्शाम-शआायुक्‍्त कम की जिस शक्ति से वाद 
गतिविश मं अन्नमुदन से लेकर तेवीस सागसरोपन तक टड रता 5 
6 ४ । स्थिनिबन्ध परिशाम-श्रायत्त ऋूम की विस था 
जीव आगामी मंद रे लिये नियत स्थिति ही श्ायू बाँदता ई 
उस स्थिलिबन्ध परिशास कहते है! वैसे तियझ आर में है व 
दैवगति की आयू बाँबने पर उत्दृष्ट अठारद सांगसेपन को दी 
बाँध सता ६ । 

६ 4 ) ऊच गौरव परिखाझ-बाउ हूसे के दिस स्वनाद ने हीरे 


4, 


में उपर दाने की छक्कि आहत £। हैसे पी आदि 
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(६) अधोगौरव परिखाम-जिससे नीचे जाने की शक्ति प्राप्त हो | 
(७) तिर्कग्गौरव॒ परिणाम-जिससे वि जाने की शक्ति प्राप्त हो । 
(८) दीर्घगौरव परिणाम-जिससे जीव को बहुत दूर तक आने 
की शक्ति भ्राप्त हो.। इस परिणाम के उस्क्रष्ट होने से जीच लोक 
के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है । 
(६) हस्बगौरव परिणाम-जिससे थोड़ी दूर चलने की शक्ति हो ! 
( ठाखांग ६ 5० ३ सूत्र ६८६ ) 
६३७-रोग उत्पन्न होने के नो स्थान 
शरीर में किसी तरह के विकार होने को रोग कहते हैं | 
रोगोत्पत्ति के नो कारण हैं: 
( १) अलासण- अधिक बेंठे रहने से | इससे अर्श (ममा) 
आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं | अथवा ज्यादा खानें से अजीर 
आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं । 
( २) अहितासण- अहित अर्थात्‌ जो! आसन अछुकूल ने हो 
उस आसन से बेठने पर। कई आसनों से बेठने पर शरीर 
अध्वस्थ हो जाता है। झथवा अजीर्ण होने पर भोजन करने से ! 
( ३.) अतिनिदा- अधिक नींद लेने से । 
( ४ ) अतिजागरित- बहुत जागने से | 
( ४ ) उस्चारनिराह- बड़ीनीति की बाघा रोकने से | 
( ६) पासवशनिरोह- रूघुनोति (पेंशाप्र) रोकने से । 
( ७ ) अद्वाणगमण- मार्ग में अधिक चल्लने.से | 
.._( ८ ) भीषण पडिकुलता- जो भोजन झपनी प्रक्रते के अनु 
, कूल न हो ऐसा भोजन करते से | हे 
६ & ) इंदियस्थविकोवणश-इन्द्रियों के शब्दादि विपयों का विपाक 
,  ग्र्थाव्‌ काम विकार। सी आदि में अत्यधिक सेवन तथा आसक्ति 
/. शमनमे से उन्माद बेर रोग उत्पन्न हो जाने हैं । विपयभोसी 


हु 
स्चण्श 


फ 
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में पहले श्रमिलाप श्रथ्थात्‌ प्राप्त करने की इच्छा उन्पन्न होती £। 
दसके बाद केसे श्राप्त किया जाय यह चिस्ता | फ़िर स्मरण ) 
इसके बाद उत्त वस्तु के गुणों का बार बार कीर्तन | फिर उदेग 
अ्ात्‌ प्राप्त न होने पर आत्मा में अशाम्ति तथा स्लानि | फिर 
प्रलाप, उन्माद, रोग, मूर्दा श्रीर श्रन्त में मरण तक हो जावा 
ई | व्िपयों के आप्त ने होने पर रोग उत्पन्न होते हैं । बहुत 
अधिक आमकि से राजयक्ता आदि रोग हो जाते हैं । 


ही ( ठणांग ६ ४० ३ सृ० ६६५) 
“स्रप्न के ना निमित्त 


श्रद्वनिद्विताबस्पा में कान्यनिक हाथी, रथ, घोढ़े श्रादि का 
दिखाई देना स्प्त है। नीचे लिखे नी निमिलों में से डिसो 
निमित्त बाजी वस्तु ही स्पन् में दिखाई देती £ै। थे निमित ये हैं 
(१ ) शलुभूत- जो बम्तु पहले कमी श्र्ुमव की जा चुडी 
ह£ उसका स्वम्न झ्ाता है। जैसे- पहले शअनुमत्र किए हुए 
स्नान, मोजन, विलेगन आदि का स्प्रमम में दिसाई देना । 
(४ ) दृट- पढने देखा हुस्ा पढाथ मी स्वन्न में दिपाई देता 
४ | जगे- पदले कप्ती देखे हृस हाथी, थोड़े झ्राद्रि स्वम्न मे 
दियाई देने हैं । 
( | ) खिन्तित- पढले सोचे दुण तिपय का स्व श्राता £। 
नम- मन में सोची इइ ख्री थादि की स्वम में प्राप्ति | 

४ ) श्रृत- किसी सुनी हुई वम्तु का स्वन्न श्राता है| नमी 
मनन में स्वग, नरक श्रादि का दिखाई देना । 
६ ५ ) प्रऊनि विझार- बल, पिच आदि झिसी घातु को सता 
विमता से होने वाला शर्गर का विकार ब्रकृति विकार वध 
जाता ह। प्रह्वति विकार दोमे पर मां स्वन्न श्राता ६ | 

६ ) देववा- किसी देवता के अनुफल या प्रति]न देन ए 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भाग ०5 


स्वप्त दिखाई देने लगते हैं । 
( ७ ) अनप-पानी वाला ग्रदेश भी स्वत आने का तिमिच है । 
(८ ) पुएय-पुएपोदय से अच्छे स्वत आते हैं । 
) पाप-पाप के उदय से बुरे स्वप्त आते हैं । 
( पिशेशवश्यक्र भाग्य गाथा १७०३ ) 
६३९-काव्य के रस नो ह 
कवि के अभिप्राय विशेष को काव्य कहते हैं | इस का 
लक्षण काव्य प्रकाश में इस पकार है-निर्दोप गुण वाले और 
अलइ्टार सहित शब्द और अथ को काज्य कहते हैं।.कहीं कहीं 
बिना अलझ्कार के भी वे काव्य माने जाते हैं साहित्यदर्पण- 
कार विश्वनाथ ने तथा रसमक्लाधर में जगन्नाथ पण्डितराज ने 
रसात्मक वाक्य को काव्य माना हैं। रीतिकार रीति को ही 
काव्य की आत्मा मानते हैं ओर ध्यनिकार ध्वनि को | 
काव्य में रस का प्रधान स्थान हैं । नीरस वाक्य को काव्य 
नहीं कहा जा सकता | 
विभावानुभावादि सहकारी कारणों के इकट्ठे होने से 
में जो खास तरह के विकार होते हैं उन्हें रस कहते हैं । 
अनुभव अन्तरात्मा के द्वारा किया जाता हैं । 
बाद्यार्थालम्बनों यस्‍्तु, विकारों मानसो भ्ेत्‌ । 
स भावः कथ्यते सद्धिस्तस्योत्कर्पो रसः स्मृतः ॥ 
श्र्थात-बाद्य वस्तुओं के सहारें से जो मन में विकार उत्पन्न 
होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। भाव जब उत्कर्ष को प्राप्त कर लेते 
हैं तो वे रस कहे जाते हैं | 
रस नो हैं-(१) बीर (२) घ्ठार (३) अदभु (७). रोद्र 
(३) बीडा (६) बीभत्स (७) हास्य (८) फरुण और (६) प्रशान्त । 
( १ ) बीर रस-दान देने पर घमएड या पञात्ताप नहीं करना, - 


कह 
पे 
के 
ध्ट्ण 
नर 


लक 
सेटियां ऊने ध्रस्थमाला 


तपस्या करके धैय स्खना, श्रार्यध्यान न करना तथा अपर ई 
बिनाश में पराक्रम दिखाना श्राद्वि चिह्दों मे बीर ग्स जानों 
जाता ई अश्ात वीर पुरुष दान देने के बाद यमएड या पैश्ानात 
नहीं करता, तपस्या करके धैर्य रखता है, आार्घस्यान की 
करता वा बृद् में शत्र का नागक्करने के लिए एटाकम दिसाग्र 
| पीर पुरुष के इन ग्रुसों का वर्खन कास्य में वीर रसेई। 
नैसे-यो नाम मंदावीरों जो रखे पयदिऊण पच्वइओ | 
क्रामक्ोदमहासन्तृपक्खनिग्यायर्ग कृगई ) 
अथाव-बही महावीर है जिसने राज्य छोड़ कर दोघा लला। 
जी काम, ऋोब रूपी मद्दा शत्रुओं की सेना का संदार कर रहा ६ । 
( २ )श्रह्मार सम - जिस से कमियिकार उन्पन्न हो उसे खरे 
रस कइने ई। खि्यों के शद्वार, उनके हावमाव, हास्य, विविय 
बेष्टाशों थ्रादि का बरस काव्य में शूद्वार रस है । नैसे-- 
महंसविलाससलिलश्रं, दियउम्मादणकर खुवागागं | 
सामा सदृदाम॑ं, द्ाएतों महलादामं ॥ 
शअधथान-मनोदर बिलास श्रौर चेष्टाशों के साथ, मंवानों 
हृदय में उन्माद करने वाले, किंकिगी शब्द करते हुए मेखली: 
मृत्र की ट्यामा खी दिखाती हे । 
४ 3 | अदश्षत रस-फिसी विनिग्न वस्तु के देखने पर दम मे 
जो आशय उन्पन्न होता £ उसे शद्मृत रस कदते है। हई 
पहने बिना श्नुमव की हू वस्तु से श्ववा श्रनुभव का 
दम्नु मे होता ई | उस वस्तु के शुम होने से हप हीतों हैं. 
अशुभ दान दुभ्ख दाता ४ । नेस- 
अब्श्थतर्मिद ्फो अन्न कि श्रम्णि जीवलोगम्मि। 
मेँ विभदयरी अत्था तिकालजुचा मृशिक्ञति ॥ 


अधाद-मंसार में निनत्धन से बदुकर कीनसी टिचिग्र द्म्व 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भाग २०६ 


प / 


जिससे भरत, भविष्य और वतमान काल के सक्म, व्यवहित 
छिपे हुए, अर्तान्द्रिय तथा अमृत पदाथथ स्पष्ट जाने जाते हैं | 
( ४ ) रोद रस-भय को उत्पन्न करने वाले, शत्रु और पिशाद 
आदि के रूप, उनके शब्द, घोर अन्धकार तथा भयहूर अटठवी 
आदि की चिन्ता, वर्णन तथा दर्शन से मन में रोद्र रस की 
उत्पत्ति होती है| सम्भोह अधथांत्‌ किंकर्तव्यमृढ़ हो जाना, 
ब्याकुलता, दुःख. निराशा तथा गजसुकुमाल को मारने वाले 
सोमिल त्राक्षण की तरह मृत्यु, इसके खास चिह्न हैं। जैसे- 

भिउडोबिडंवियमुहो संदड्गीद्न इअ रुहििस्साकिएणो | 

हणसि पसु' असुरशणिभो भीमरसिश्र अइरोह ॥ 

अधात-तुमने भूकृटी वान रक्‍्खी है | मुह ठेढ़ा कर रक्खा हैं । 
ओद काट रहे हो, रुघिर घिखरा हुआ है, पशुओं को मार रहे 
हो, भयक्टर शब्द कर रहे हो, भयहूर आक्रति है, इससे मालूम 
पद्चता ह कि तुम रोट् परिणाम वाले हो । 
( ४ ) बीडा रस-विनय के योग्य शुरुआदि की विनय न करने 
से, किसी छिपाने योग्य बात को दूसरे पर प्रकट करने से तथा 
किसी तरह का दुष्कर्म हो जानें से ला या प्रीडा उत्पन्न होती 
है। लजञ्जञित तथा शह्वित रहना इसके लक्षण हैं। सिर नीचा 
करके अं को संकुचित कर लेने का नाम लज्ा है। कोई मु; 
पूछ कह न दे, इस अकार हमेशा शक्ति रहना शह्ढा है । 
( ६ ) बीभत्स रस-अशुचि अर्थात्‌ विश ओर पेशाब आदि, 
शव तथा जिस शरीर से लाला थादि टपक रही हों इस प्रकार 
की घणित पस्तुओं के देखने तथा उनकी दुर्मन्ध से बीमत्य 
रस उत्पन्न होता ह। निर्वेद तथा हिंसा आदि पापों से निश्च्त 
इसके लक्तण है। इस प्रकार की घुणखित वस्तुओं फो देखकर 
संसार से दिरक्ति ही जाती है तथा मनुष्य पापों से निशुत होता है) 


२१७ श्री सेटिया घेन अन्वमाला 


अमुदमनभरिय निउछऋर्स मात्र दुग्गंधि सत्वकार्े दि] 

धण्णगा उ सरीरकरलि वहुमलकलुस विश्व च॑ति ॥ 

अथवि-शरीर आदि के. असार स्वरूप को जानने दाता 
कोई कहता ई-दमेशा अरपतित्र मलादि पढाथों को निकालने 
बाले, म्वामाविक दुर्गन्ध से मरे हुए, तरद सर की दिल्वत 
बस्तुओं से अपन्ित्र ऐसे शरीर रूपी कलि अथात प्राप को जो 
छोड़ते है वे धन्य है | सब अनिष्ठों का कार्य तथा संत कलहों 
का मल होने से शरीर को कलि कद गया है ! 
4 ७ ) हाम्य रस-झूप, बय, ब्ैश तथा माप्रा आदि के वपसील 
की विहम्बना आदि कास्णों से दाम्य ग्स क्री उन्तचि होता है। 
पुरुष होकर खीरी का रूप धारण करना, बसे कपड़े पढ़िन कर 
उसी तरह की चेश्टाएं करना रूपरपर्रीन्य ै। उबान होरर 
ब्रद्ध का अ्रनुकरण करना वयीर्देपरीत्थ £। राजपुत्र होकर 
बनिए श्रादि का बैश पदिन लेना चेशवपरीन्य है। खुजराती 
दीकर मध्य प्रदेश श्रादि की बोली बोलना झापावपरीत्य £। 
मन के अमन्न होने पर नेत्र, मुस, श्रादि का विकास अभत्रा 
प्रकाशित झूप से पेट कंपाना तथा अड्ृद्ास करना हास्य रस 
के चिद्र ई | जसे- 

परासुनमसीर्म डिश्रपटिव॒द् देवर॑ इलाझंती। 

ही जद थण मर कंप्य प्रगामिश्र मजा देसट सामा ॥| 

अथवि-दिसी बढ ने अपने सोर्‌ हुए देवर को मी मे रे 

दिया। जय बढ जगा तो बढ हँसने लगी। टसे हसती देखे 
किसी ने अ्यने पास से हद दूसरे से कहा-देखों वद टाटा 
ईस रही ६ मसी से रंगे डुए अपने देवर को देख दर ईनीं 
हमले मम गरट £। 2टसक्रापेट दोड़स शोगया दे । 


५ ८) केट्य रस-प्रिय के वियोग, गिस्फ्ारी, प्ररद्गई गे 


श्री जैन सिद्धान्त चोल संप्रद, तृतीय भाग म्श्ः्‌ 
पुत्र आदि का मरण, शत्रुओं से भव आदि कारणों से करुण 
रस उसन्न होता है | शोक करना, विलाप करना, उदासी 
नथा रोना इसके चिह्न हैं | जेसे- । 
पज्काय किलामिश ये वाह्गयवप्यु अच्छिय्यं बहुसो । 
तस्प विओगे पुत्तिय ! दु्बलयं॑ ते मुहं जायं॥ 
अर्थात्‌ बेटी | प्रियतम के वियोग में तेरा मुह दुर्बल हो 
गया है। हमेशा उसका ध्यान करते हुए उदासी छा गई है| 
हमशा आँछ टपकते रहने से आँखें सज गई हैं, इत्यादि । 
( & ) प्रशान्तरस-हिंसा आदि दोपों से रहित मन जब विषयों 
से निइत हो जाता है और चित बिल्कुल स्वस्थ होता है तो 
शान्त रस की उत्पधि होती है। क्रीघादि ने रहने से उस 
समय चित्त बिल्कुल शान्त होता है। किसी तरह का विछार 
नहीं रहता | जैसे- 
सत्भावनिव्विगारं उबसंतपसंत. सोमदिद्वाभ्ं । 
ही जह मुशिणों सोहई मुहकसल पीवरपिरीशं ॥ 
अर्थात्‌- शान्तमूर्ति साधु को देख कर कोई अपने समीप 
खड़े हुए व्यक्ति को कहता ह- देखो ! मुनि का मुख रूपी 
कमल कंसी शोभा दे रहा है । जो अच्छे भावों के कारण 
विकार रहित है | सजावट तथा अ विक्तेप आदि विकारों से 
रहित है। रूपादि देखने की इच्छा न होने से शान्त तथा 
क्रोधादि न होने से सीम्यदष्टि वाला है । इन्हीं कारणों, से इसकी 
शोमा बड़ी हुई है । ( अनुवोगशर गाया 5३ से ८५६ सृत्र ईर् 
६४०- परिग्रह नो 
ममत्व पूर्वक ग्रहमा किए शुण धन धान्य शादि की परिग्र 
कहते हैं । इसके नी भेद हैं- है 
( £ ) चेत्र- धान्य उत्पन्न करने को भूमि की क्षेत्र कह 
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यह दो अकार का ई- सेहु और केतु | अरघट, नहर, कृग्रा 
बगेरद हप्रिम उपायों से सींबी जाने बाली भूमि को सेतु और 
सिर्फ़ बरसात से सींची जाने वाली को केतु कहने हैं । 

(२ ) बास्तु- घर | बढ तीन प्रकार का होता है। खाते 
श्र्थात्‌ भूमियूद् | उत्युत अर्थात्‌ जमीन के ऊपर बनाया हुआ 
महल बर्गरद | खातोस्छित-भू मियूद के ऊपर बनाया इश्ा महल। 
(३ ) हिरएय- चांदी, मिल या आभूषण के रूप में अर्थात 
पढ़ी हुई और घिना घड़ी हुई 

(४ ) सुबर्ग- घड़ा हुआ तथा बिना पढ़ा हश्रा सोना | ईग, 
माणिक, मोती श्रादि जवाइरात मी इसी में श्राजाते हैं । 

(४ ) धन- गुड़, शकर श्ादि | 

( ६ ) घान्य- चावल, मूँ ग, गेहूँ, चने, मोठ, ब्राजग श्राहि ! 
(७ ) डिपद- दास दासी और मोर, दस यर्गग्द । 

(८ ) चतुणद- हाथी, घोड़े, गाय, मैंस बर्गैंग्द । प 
( ६ ) कुत्य- सोने, बैठने, खानें, पीने, वर्गरद के काम में 
आने थाली घातु की बनी दुई तथा देसरी वस्तुए' अर्थात पर 
बिसेरे की बम्तुएं । हग्भिद्रीयाइश्यक छठा. सूत्र » वा ) 


६०१- ज्ञाता (जाणकार) के ना भद ह 
समय तथा अपनी शक्ति बगैरह के अनुसार काम कल 

वाला ब्यक्ति है सफत्ष होता हैं श्रीर समझदार माना जाता 

है। उसके नी भेद ई- 

( १ ) कालतर- काम करने के अवसर की जानने वाला । 

( २ ) बलत॒- अपने बल को जानने बाला और शक्ति के 

अनुमार ही श्राचरण करने बाला । 

( ३ ) मायत्र- औौनमी वस्तु कितनी चाहिए, इस प्रदमर शरयती 

आयरेयकता के लिए वस्तु के परिमाण को जानने वाला । 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, ततोय भाग नर 


( ४ ) खेदत अथवा चेत्रज्ञ-अभ्यास के द्वारा प्रत्येक का के 
अनुभत्र बाला, अथवा संसारचक्र में घमने से होने वाले खेद 
९ कष्ट ) को जानने वाला | जैसे- 
जरामरणदोर्गत्यव्याधयस्तावटासनाम | 
मन्‍्ये जन्मेब धीरम्य, भूयों भूयत्नपाकरम ॥ 
अर्थात-जरा, मरण, नरक, निर्बश्ष आदि दुर्गतियों तथ 
व्याधियों की न गिना जाय तो भी धीर पुरुष के लिए बार 
बार अन्म होना ही लजा की बात है | 
अथवा चेत्र अर्थात मंसक्त आदि द्रव्य तथा भिक्ता के लिए, 
छोड़ने योग्य कुलों की जानने चाला साधु ! 
( ४ ) चणज्ञ-क्षण अर्थात्‌ भिन्षा के लिये उचिव समय को 
जानने वाला क्षणत् कहलाता है ! 
५ ६ ) विनयज्ञ-ज्ञान, दर्शन आदि की भक्ति रूप विनय के 
जानने बाला विनयज्ञ कहलाता है । 
( ७ ) स्वसमयसज्ञ-अपने सिद्धान्त तथा आचार को जानने वाला 
अथवा उद्गम आदि भित्ता के दोपों की समझने बाला साथु । 
( ८ ) परसमयत्न-दुसरे के सिद्धान्त को समभने चाला। जो 
आवश्यकता पढ़ने पर दूसरे सिद्धान्तों की अपेत्ता अपने सिद्ान्त 
को विशेषताशों को बता सके | 
( ६ ) भाषज्ज-दाता और श्रोता के अभिप्राय की सममने दाला। 
इस प्रकार नो बातों का जानकर साधु संयम के लिए अति- 
रिक्त उपकरणादि को नहीं लेता हुआ तथा जिस काल में जो 
करने योग्य हो उसे करता हुआ विचरे |. 
£ ऋआचारांग शुतस्कन्ध ह पअध्यक + उह था ४ सूच ८८ ) 
| ० 
६४२-नेपुणिक नो मद 
निपुण अर्धात्‌ सहम धान की धारण करने वाले नपुत्िक 


ट 
हर] 


ब्म्छ श्री खटिया मैन अन्थमाला 


2, 


ऋदलाने ह | अनुप्रवाद नाम के नबम पूद में नप्रणिक वस्तुओं 
के नी अध्ययन £ । थे नीचे खिसे जाने ई- 
4 १ ) संख्यान-गणिन शाखतर में निपुण व्यक्ति | 
/ ४ ) निमिच-चूडामंगि वर्गन्द्र मिमियों का जानझर | 
( ३ ) कासिक-छोर्रर की डड्, दिंगला वर्गरद् साडियों को 
जानने बाला अर्थात प्रागतच् का विद्वान | 
(४ ) पुगंण-द्रद्ध व्यक्ति, जिसने दुनियाँ की देखकर तथा 
स्वर्य अनुझय करके बहुत थान प्राप्त छिया ६, अथवा प्रगण 
नाम के शाख की जानने बाला ! 
६ ४ ) पासिडिम्तिक-जो व्यक्ति स्वमात्र से निष्रण अब 
इोशियार हो । अपने सब पदोज्षन समय पर पूरे कर लेता दे 
४ 5 ) परपशिडत-उस्क्रष्ट पणिडत अर्थाद बहन शा्खों की जानने 
बाला, अथवा जिमका मित्र वर्गग्द कराई परणिदत ही आर 
उसके पास बैठने उटने से बरहत कुठ सीख गया हो अत 
अनुमद कर लिया हे । 
५ ७ ) वार्दी-शाखाय में निप्रय जिसे दूसगा न जीत सेंड” 
॥, अथवा मन्त्रवादा या घातुवादा । 
८ ) भृनिकर्म-झ्वग़ि उतास्ने के लिए मत बरगेरद मास्त 
करके देन में निपृ्ध । है 
) चक्िन्सिकर्जग्र,विकित्सा में निपुर (या 7 कन्‍्सीर ४ 











९०७)... जप 


पद 


जिस शाख के पठन पाठन और विस्तार आदि से पाप 
| उम्र पाप श्रुद कड़ते है । थार अंत नी ५ 

4 ॥ उन्यात-प्रद्नति क विकार श्रयाव रच्छ पद 
गत आदि को बनाने बाला घशाख । 
लिमिन-दूत, मविश्यत की बात वो बताने वाला हा 


दिए 


न डे कि 
ध्च 
प है: 


5, 5 रु हक जा ट 
आ जेनच नद्धनत बाल समप्रह दतेय सास म्प्ड 


( ३ ) मन्च- दूसरे को सारना, वश में कर लेना आदि सम्््रों 
की बताने बाला शाख्र । 5 . 
(९ ४ ) मातड्रविद्या- जिस के उपदेश से भाषा आदि के 
भूत तथा भविष्यत्‌ को बातें बताई जाती हैं । 
( ५ ) चेकित्सिक- आयुधद । 
( ६ ) कला- लेख झाद जिन में गणित प्रधान है । अथवा 
पत्नियां के शब्द का ज्ञान आदि । प्ररुष को बहचर तथा ख्री 
को चोंसठ कल्लाए' | . 
( ७ ) आवरण-मकान वगरद बनाने की वास्तु विद्या । 
( ८) अज्ञान-लोौकिक ग्रन्थ भरत नास्य शास्र और काउय॑ बगेरह। 
( £ ) मिथ्या अवचन- चार्बाक आदि दर्शन 
ये सभी पाप श्रुत है, किन्तु ये ही धर्म पर इड व्यक्ति के द्वारा यदि 
लोकहित की भावना से जाने जावे या काम में लाये जानें तो पाप 
श्रृत नहीं हैं । जत्र इनके द्वारा दासनाएति या दूसरे को हक्सान 
पहुँचाया जाता है तभी पाप श्रुत्त हैं | (ठाशांग ६5. श्सू ६:८ 
६४४ निदान (नियाणा) नो 
मोहनीय कर्म के उदय से काम भोगों को इच्छा होमे पर 
साधु, साथ्वी, श्रावक या क्राविका का अपने चित में संकल्प 
कर लेना कि मेरी तपस्या से मुझे अग्रक फल आम हो, इसे 
निदान (नियाणा) कहते है । 
एक समय राजयृही नगरी में गंगवान महावीर पथधारे । श्रेखिक 
राजा था घेलना रानों इड़े समारोह के साथ भगवान्‌ झा 3 
बन्दना करने गए | राजा की सम को देख कर कुछ साधरुथों 
ने मन में सोचा, कौन जानता £ देललोक कैसा है। श्रेशिक 
राजा सत्र वरह से सुखी £। देवलोक इससे बढ़कर, नहीँ 
सझता । उरूि मन में नि्य किया कि हमाएी 


(8) ५ 
चन्क 


रे अं 





श्री सेटिया मैन प्रन्थमाला 


री] 
बे 


फल यही हो कि अेशिक सरीखे राजा बनें। साधथ्थियों ने 
चलना को देखा, उन्होंने भौ संकल्प किया कि इम अगले तन्म 
में चेलना रानी मरीखी भाग्यशालिनी बनें । उसी समय 
भगवान ने साथू तथा साध्यियों को बुलाकर नियागोंका 
स्वम्प तथा नो भेद बताए। साथ में कदा- जो व्यक्ति 
नियाणा करके मरता ई बह एक बार नियागे के फल को प्रात 
करके फिर बहुत काल के लिए संसार में परिभ्रमण करना है । 
न नियागे इस प्रकार ईैं-- 
) एक पुरुम क्रिसी दुसरे समृद्धि शाली प्रुेष को देख कर 

नियागा करता ई | 
(२ ) ख्री श्रच्छा पुरुष ग्राप्त होने के लिए नियागा करती ह | 
३ ) पुरुष खी के लिए नियागा करता हैं | 
(४ ) ख्री खी के लिए नियागा करती ई अर्थात किसी मुर्खी 
खो की देख कर उस सरीणो होने का नियागा करती हैं| 
५ ) देवगति में देवरूप से उन्पन्न होकर अपनी तथा दूसरी 
देवियों को बेक्रिय शरगर द्वारा भोगने का नियागा करता ईं। 
६ ) देव भवत्र में सिफ अपनी देवी को बक्रिय करके मांगने 
लिए नियाणा करता ह। 

) देव मय में अपनी देवी को बिना बैक्रिय के भीगने का 
नियागा करता ई । 
। ८ ) श्रगले मत्र में श्रावक् बनने का नियाणा करता ई | 
( ६ ) श्रगले मदर में साथु दोने का नियागा करता है । है 

इनमें में पढिले चार नियांगे करने बाला जीव केव्ली 
प्रझधित घममं की सुन मी नहीं सझता । पांच नियारों वानां 
सुन नो लेता ई लेकिन दुलमबोधि होता है और बहुत कान 
तक संसार परिभ्रमण करता ई। छठे वाला नी विनयम 


( 
के 
। 


॥६। 


हर] 


श्रीजन सिद्धान्त बाल सप्रह, तृतीय माग न्ध्ध 


बलदेव ओर वासुदेवों के यूवेमव के 
गायों के नाम 
सम्भूत ( २) सुपद्र (३) सुदर्शन (४) श्रेयांस (५) 
) गंगदस (७) आसागर (८) समुद्र (६) द्रमसेन | 
मे बलदेंव ओर वासुदेवां के ये आचाये थे | इन्हीं 
उत्तम करणी करके इन्होंने बलदेव या बासुदेव का 
बाँधा था | ( समहछायांग १४८ ) 
रद ना 
के उन्सपिंणी तथा अवसर्पिणो में नी नारद होते ईं। 
मिथ्यात््यी तथा बाद में सम्यवच्त्वी हो जाते हैं । सभी 
स्वर्ग में जाते हैं| उनके नाम इस प्रकार हैं- 
भीम (२) महाभीम (३) रुद्र (४७) महारुद्र (४) काल 
काल (७) चतुम्‌ ख (८) नपम्रख (६) उन्म्रुख | 
रा _ सनप्रश्न इह्मस ३ प्रश्न (६६७ ) 
वृद्धिप्राप्त आय के नो भेद 
त, चक्रवर्ती, चलदेव, वासुदेव, चारण या विद्याधर 
से रहित आय को अनृद्धिग्राप्त प्याय कहते हैं। इन 
“ता 
ज-आयतचेत्रों में उत्पन्न हुआ ज्यक्ति। साई पर्बास 
“७, 7 इगन पच्चीसव बोल संग्रह के शन्त में दिया जायगा| 
इलिद, विदेह, वेदग, हरित और 
मे उत्पन्न हऋषा व्याक्त.] 
अन्य ४, धघात झार कारल्य 


-रने बाला व्यक्ति | 


सर्प श्री सेठिया जैन परस्कमाना 

बर्तमान अवसर्पिणी के नी वासुदेवों के नाम निम्न लिसित हैं। 
(१) भरिप्रष्ट (२) दिएष्ट (३) स्वयम्भू (2) पस्पोचम (४) 

पुरुपसिंद (६) पृरेषपृणडरीक (७) दर (८। नारायण (राम 

का भाई लच्मण ) (६) कृष्ण । 

बास॒देय, प्रतिवासुद्ेय पूर्व मत्र में नियाणा करके ही उस्पन्न 
होते हैं | नियारी के कारण थे शुमगति को प्रार्म नहीं करते । 

(हरि, अं. १ गा. ९० प्र, २५३) *'प्रव, द्वार २१० गा. 4२१३ ) 
६४८- प्रतिवासुदेव ना 

बासुदेव जिसे जीव कर तीन खण्ड का राज्य प्राम करता 
उसे प्रतिवासुदेव कहते हैं। वे नी होने हैं । वर्तमान श्रवर्सपिर्ी 
के प्रतिवासुदेव नीचे लिखे अनुसार हैं--- 

(१) अश्रग्रीय (२) तारक (३) मेरक (2) मरथुकैटम ऐसा 
नाम सिर्फ़ मघु है, कटम इनका माई था| साथ साथ रहने मे 
मथुकेंटम नाम पढ़ गया ) (४) निशुम्म (६) बलि (७) प्रमा- 
गज अथवा प्रहलाद (८) रावस (६) जगासन्व | 
(समर, १५८) (डरि, आा. श्र. ह प्र १०६) (अब, बार २११ ग/ १२१३) 

52?,- वलदया के पृत मंत्र के सलाम 

अचल श्ादि नो बलदेवों के पृूवमत्र में क्रमश नीबे लिये 
नौ नाम थें- 

(१) विपनन्दी (२) खुबस्बू (३) सागरदल (७ भय 
(४) ललित (६) बाराड (७) घर्मतेन (८0 मपराजित (६) 
राजनलित । हु ( समबायाग १४८ ) 

६ ५०- वासुदवी के पूर्व मंत्र के नाम 

(१) विश्वमृति (२) सुबन्यू (३) घनदल (४/ समुद्रदत (2! 
ऋतषिपाल (5) प्रिबमित्र (७) ललितमित्र (८/ पूल (£ 
गंगदन । ( समदायर ४7 


श्रीजन सिद्धान्त वाल संप्रह, तृतीय भाग बरस 


5५१- बलदेव और वासुद्देवों के यूवेभव के 


आधचाया के नाम | 
(१) सम्भूत (२) सुभद्र (३) सुदर्शन (४) श्रेयांस (५४) 
कृष्ण (६) गंगदच (७) आसागर (£) समुद्र (६) द्रमसेन | 
पृचभव में बलदेव आर वासुद॑वा के ये आचाये थे । इन्हीं 
के पास उत्तम करगी करके इन्हनि बल॒देव था वासुदेव का 
आयष्य बाधा था | ( समद्ायांग १४८) 


53४२-नारद नी 
प्रत्येद उत्सपिणी तथा अवसर्पिणं। में नो नारद होते ई | 
परे प्ले मिथ्यात्यी तथा बाद में सम्यवस्थी हो जाते 8 | सभी 
माक् या स्वर्ग में जाते हैं| उनके नाम इस प्रकार हैं- 
(१) भीम (२) महाभीम (३) रुद्र (४) महारुद्र (४) काल 
(६) महाकाल (७) चतुम्र ख (८) नवमुख (६) उन्झुख । 
( सनप्रश्न उद्घास £ प्रश्न ( ६६७ ) 
६०३-अन गा (5 ३४८5३ 
६०३-अनुूद़िप्राप्त आय के नो भद 
प्रिहन्त, चक्रवर्ती, वलदेंव, बासुदेव, चारण या विधाधर 
की ऋद्धि से रहित आय को अनृद्धिआप्त शार्य कहते हैं। इन 
के नो भेद है- 
६ £ ) ज्षंत्राय-फायचेत्रों में उत्पन्न हुआ ब्यक्ति । साई पश्मीस्त 
आायसेत्रों का बर्गन पद्चीसव बोल संग्रह में; झन्त में दिया जायगा। 
। २ ) जाति श्ार्य-अंबष्ठ, कलिंद, पिदेह, बेदग, इरित और 
चलण इन छः शार्य जानियों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति | 
( ३ ) कुलार-उग्र, भोग, राजन्य, इच्चाकू, क्ात और कौरन्य 
इन छः बलों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ४ 
४ ) कर्माय-हिसा झारहि झर क्रम नहीं फरने बाला स्थक्ति। * 





श्री संद्धिया जग प्रस्थमाला 


रह 
३५ 
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शिन्पराय-जिस शिल्प में दिंसा आंद पाप नहीं लगते 
शिल्प के। करने वाले | 
2 मापाब-जिनकी अथमागर्धी मापा नथा जाह्ी लिये 
ई वे भाषाय हैं। 
(७ ) मानाव-याँच जवानों में क्रिया थाने को धागे करत 
वाले तानाये हैं 
( ८ ) दर्शनार्य>सरागदशनाय श्रौर ब्रीतरगदशनाय को 
दशनाय कहते हैं । सरागदशनाय दस प्रकार के है, थे दसवें 
बोल में दिये जायेंगे । वीवरागदशनाय दी प्रकार के ई-उ पश्षान्त 
कृपाय बीतरागदर्शनार्य और घीसकपाय बीवगगदशनार्य । 
( ६ ) चारित्रार्य-याँच प्रकार के चाग्त्रि में से किसी चारतरि 
को धाग्स करने वाले चास्त्रिर्य कहें जाते ई | 
5 कन्या पद्र £ सूत्र 39) 
5४४-सक्रवर्ती की महानिधियों नी 
चक्रवर्ती के दिशाल निघान श्र्धाव सजाने की महालिति 
कहते हैं । अल्येक्न निधान नौ योजन डिस्तार वाला होता हैं । 
सक्रवर्ती की सारी सम्प्ति इन नौ निधानों में विमक्त हैं। से 
समी मियान देवता के दास अधिप्ठित दोते हैं । मे इस प्रकार है 
गेसप्पे पंदुयण पिंगलते सब्बस्यण मड़ापउम | 
काले य महाकाल मारवग मद्रानिद्ी संखे ॥ 
अर्थाव-११) नैमपर (२) पराणडक ।3। पिड्नल ।४! संबस्त 
89॥ मड्रापद्म (६) काल (3) मड़ाकहाल (८) माणगयक (£ शेख 
ये नी महानिधियाँ हैं है 
(१ ) नैसप निधि-मंए ग्रामों का बसाना, पुसने ग्रामों का 
दपबस्थित करना, तडाँ नमक आदि उत्पन्न होते ई ऐसे सम ते 
या दुघर ट्रकार कक खानों का प्रबन्ध, नगर, परन अब 


(५४) 
ऐसे शि 


दसवां बोल संग्रह 


६४००- केवली के दस अनुच्तर 

दूसरी कोई वस्तु जिससे बढ़ कर न हे अर्थात्‌ जो सत्र से 
चढ़ कर हो उसे अनुचर कहते हैं। केबली भगवान में दस 
बातें अनुचर होती हैं । 
(१) अनुचर ज्ञान- ज्ञानावरणीय कर्म के सवंथा क्षय से केवल 
ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान से बढ़ कर दुसरा कोई जान 
नहीं है । इसलिए केवली भगवान का ज्ञान अनुचर कहलाता हैं । 
( २) अलुत्तर दशन- दर्शनावरणीय अथवा दर्शनमोहनीय 
कर्म के सम्पूर्ण चय से केवल दर्शन उन्पन्न होता है । 
५ ३ ) अनुचर चारित्र- चारित्र मौहनीय कम के सबंथा चय 
से यह उत्पन्न होता हैं | | 
( ४ ) अनुत्तर तप- केवली के शुक्त ध्यानादि रूप अनुत्ता 
नप होता है । 

9 ) झअनुत्तर बीयपे- वीयान्तराय कम के क्षय से अनन्त बीस्ये 
पैदा होता हैं | 

) अनुचर सान्ति ( चमा >-क्रीघ का न्‍्याग | 
७ ) अनुभर गुक्ति-लाभ का त्याग | 
, ८ ) अनुचर शाजब | सरलता )-माया का त्याग । 
५ ६ ) अनुभर मार्दव ( झुदवा )-मान का स्याग। 


कतार. कक: - कम 


न्म्८ अरमेटिया जन प्रस्थमाला 
( १० ) अनुचर लाखब ( इलकापन ) थाती कर्मों क्ादय 
हो जाने के काग्ग उनके ऊपर संसार का बोझ नहीं रखदा । 
क्षान्ति श्रादि पाँच चारित्र के मेद ई और चाग्द्रि मोदनीय करू 
के चय से उन्पन्न होने है |] 4 टाशांग 2७ 2७ इस 358 ) 

६५5-पुण्यवान को प्राम होने वास्ट दस बोल 

जो मनृष्य अच्छे कर्म करने ई, थे श्रायुप्य पूर्ण करके 

देबलीक में महाआंद्रि वाले देव होते ६ | वहाँ सुखों को मीगते 
हुए अपनी ओआयू पूर्ण करके मनुष्य लोक में उत्पन्न ढोगे ै। 
उस समय उन्हें दस बीलों की याधि होती ई-._ 

8 £ )चेत्र €ग्रामादि), वास्तु / थर ), संदेश डशम 
पातुएं ) पश्चु दास / नौकर चाकर श्र चीपाएं ) इन चार 
स्वन्थों से भग्पूर कुल में वैढा होते है । 

( + ) बहुत मरित्री वाले होते है । 

6 ३ ) बहुत समे सम्बन्धियों को प्राप्त करते हे | 

(४ ) ऊँ गोत्र वाले होते ई । 

4 ५ ) काम्नि बाल होते है । 

॥ ६ । शर्गर नीरीग होता ई । 

। ७ ) नीत्र वृद्धि वाले होते है 

) इलीन ब्र्थात्र उदार स्वमाव बाले होते ह । 

/ यश्रम्वी हने ६ । 

$० 3 बलवान हीते है। ( बचरादयन झब है गाल १४-7८) 

६८७-भगवात मद्मबीर स्वामी के दस सखवन 

अरुण मगयान मद्ावीर स्वामी छतमस्थ श्रवस्या में * गूर८ 

वास में ) एम बष बयन्द वर्षीदान देकर देव, मदथ कर 
अमरों से परिद्तत शो कुशडइपूर नगर से निडले। मिगसर इठी 


दठच 








छू छ 


ध्ट 


है] 


| 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृनोय भाग प्र 
दरशमी के दिन ज्ञातखण्ड वन के अन्दर अफेले महावीर स्वामी 
ने दीचा ली। तीथंडूरों को मति, श्रुव और अदधि ज्ञान तो 
जन्म से ही होता है। दीक्षा लेते है भगवान को मनःपर्यय 
नामक चौथा ज्ञान उत्पन्न होगया | एक समय अस्थिक ग्राम 
के बाहर शुलपाशि य्त के देहरे में भगवान्‌ चतुर्मास के लिए 
हरे । एक रात्रि में भगवान्‌ महावीर स्वामी को कष्ट देने के 
लिए शुलपाणि यक्ष ने अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए। हाथी 
पिशाच ओर सप का रूप धारण कर भगवान्‌ की बहुत उपसग 
दिये ओर उन्हें ध्यान से विंचलित करने के लिए बहुत अयक्र 
किये | किन्तु जब वह अपने अयल में सफल न हुआ तब डांस, 
मच्छर बन कर मगवान के शिर, नाक, कान, पीठ आदि में तेज 
डंक मारे किन्तु जिस प्रकार प्रचण्ड वायु के चलने पर भी समेरु 
पर्वत का शिखर विचलित नहीं होता, उसी अक्वार भगवान्‌ 
बर्द्धमान स्वामी को अविचलित देख कर वह शलपाणि यक्त 
धक गया। तत्र भगवान्‌ के चरणों में नमस्कार कर विनय 
पूवंक इस तरह कहने लगा कि हैं मगवन्‌ ! मेरे अपराधों के 
लिए मुझे क्षमा अदान कीजिये 
उसी समय सिद्धार्थ नाम का ज्यन्तर देव उत्त यक्ष की दण्ड 
दस के लिए दाड़ा ओर इस प्रकार कहने लगा कि. भरे शलत- 
पाणि वन ! जिसको कोई इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा 
करने वाला ! लज्ञा, लक्ष्मी ओर कोर्ति से रहित, होन पुएय ! 
हू नहीं जानता ई कि ये सम्पूर्ण संसार के प्राणियों तथा सुर, 
झसुर नरेन्द्र द्वारा चन्दित, जिलोक पृज्य अ्रमण भगवान 
महावीर स्वामी है। नेरे इस दृष्ट कास्य को यदि शक्रेन्द्र शान 
लेंगे तो मे तुझे अतिकर्शार दण्ड दरगे । 
सिद्दाय ब्यन्तर देंद के बचनों को सुन कर बह शलपाणि 


श्री खेटिया जैन प्रस्यमाला 


हर] 
न 
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यत्र बहुन मबमीत इुगा श्रौर भगवान से श्रति विनय पृर्वक 
अपने श्रपराथ की पुनः पुनः चमा मांगने लगा । 

उमर रात्रि में पौने चार पहर तक मगवान उस यव द्वाग 
दिये गये उपसर्गों को सममात्र से सदन करने रे | सत्रि $ 
श्रन्तिम भाग में अर्थात श्रावः काल जब एक्र मटर मात्र संत्रि 
शेष रही तब मगवान को एक मृट्ट्न निद्रा आगई। उस समय अमर 
भगवान महावीर स्वार्मी ने दस स्वन्न देसे । थे इस प्रकार ई- 
(१ )प्रथम म्वम्म में एक मयद्षर अनि विशाल काय श्रौर नैडन्ती 
रूप वाले ताड़ बूत् के समान पिद्याच की पंरावित किया । 
(२ ) दूसरे स्थम्न में सफेद पंख वाले पूं सकी किल (पुर्त जात 
के कपल) को देखा। साधारखतया कोयल के पंख काले इंते ६, 
किन्तु भगवान ने स्वम्न में सफेद पंख बाले कोमल को देखा ' 

2 ) तीसरे स्थम में विचित्र रंगों के पंस वाले क्ौयल को देखा। 
(४ ) चौथे स्वत में एक मदान संर्वस्वभच मालाबुगल दो 
मालायों ) को देसा । 
( ५ ) पाँचेवें स्वम में एक विशाल श्वेत गायों के कई को देखा 
४ 5 ) छटे स्वम्म में चारों नह से सिले हुए फ्लों वाले ८ढ 
विश्याल पद्य सगेवर को देखा । 
( ७ ) सातवें स्वत्न में इसारें तरंगों (लड़सें। अर कलोनों 
में यूकत एक मद्रान सागर को मुताओं से तर कर पार पहुँचे । 
(८ ) भायतें स्वप्न में श्रनि ने पूस्ज से यू बत्य को देसा | 
६ £ । नत्र स्वन्न में मानुप्नलर पदत का नील बदुस्‍्य मय & 
समान अपने अ्तस्माग ( उदर मच्य स्थित शद रे विश ! 
से चासें तह से श्रारेश्ति एरँं परियेष्टित । बिय दुद्मा ' देसा । 
( १७ )मुमेस पवन वी मंदर चूलिका नाम वी चोटी पर श्र८ 
सिदासन पर बट हुए अपने झा का देखा । 


कि 
ष्छ 
े 
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समृदायोपचागत | सा चार्सो रत्रिका च अन्तिमगतरिक्ना तम्पां, 
गन्नेखयाने इन्य्थ: 

६ श्रागमोदय समिति हारा सं७ 2६५६ में ध्राशिव ठायंग १९ 
सृत्र $/० प्रश्न ०१) 

(५) श्रन्तिम राइया-श्रन्तिम रात्रिका, श्रन्तिमा अन्तिम 
भाग रूपा अबयवे समृदायोपचारात सा भासो सात्रिका 
चान्तिमरात्रिका । रात्रे स्वसाने इन्यर्थ: । 

अर्थात्‌-अन्तिम माग झय जो सत्रि बढ़ अस्लिम सत्रि ईै। 
यहाँ रात्रि के एक भाग को रात्रि शब्द से कद्ों गया ६ । इसे 
प्रकार अन्तिम भाग झूप सत्रि श्र्थ निकलता ६। भयाव 
सत्रि के अ्वसान में । 

( श्राविघानर/जिस्ट्र कोप प्रथम भाग एव १०) 

(5) श्रन्तिम ग-सत्रि नो छेड़ी (छिल्लो) माग, पिछली सत। 

(ह० पे रलचन्द्रजी म० कूत अ्रव॑मागयी को प प्रथम मांग ४४ ३7) 

(७) श्रन्तिम राश्यंसि-श्रमण मगवन्‍्त श्री महावीर छम्न्म्पा 
ए छठी गत्रि ना अन्‍्ने ) 

(ब्रि७ सं ४८८४ में टम्त लिखित सदा लखी म> शावर ६ 7० 5) 

(८) छ« छप्नस्थ, का० कान में, श्॑७ श्रन्तिम स्रि में, #% 
से, द० दस, मद्रा७ महास्व्न, प्रा० देस कर, प० नाएत हुए। 

श्री श्रमण मगवन्त मद्राबीर स्वामी छप्नस्थ श्रयस्थां ईा 
अन्तिम गत्रि में दस स्वप्नों को देस कर जागूत हुए । 

ह नगयती सूत्र अमालख अवती हल हिखठी अतुधाद ॥7 
॥ सन ३४२०७, बीर सदन ह४४न में द्रशाशित ) 
६०८-लब्बि दम 

घान शआादि के प्रतिदन्‍्धक घानावसणोय झादि कर्मों ६ 





रे का किक थक 
श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भाग ६२० 


लुगोपशम या उपशम से आत्मा में ज्ञान आदि मु्णों का प्रकट 
होना लब्धि है। इसके दस भेद हैं- 
( १ ) ब्ञानलब्धि- ध्ानावरणीय कर्म के क्षयादि से आत्मा में 
मतिज्ञानादि का प्रकट होना | 
( २ ) दर्शन लब्घि- सम्यक , प्रिथ्या या सिश्र श्रद्धान झूप 
आत्मा का परिणाम दशन लब्धि हैं । 
( ३ ) चारित्र लब्धि- चारित्रमोहनीय कम के चय, चयोपशम 
आउपशम से होने वाला झान्मा का परिणाम चारित्र लब्धि है| 
( ४ ) चारित्राचारित्र लब्धि- अग्रत्यास्यानावरणीय कर्म के 
चयोपशम से होने वाले आत्मा के देशविरति रूप: परिणाम 
को चारित्राचारित्र लब्धि कहते हैं | 
( ४ ) दान लब्धि- दानानतरायथ के क्षयादि से होने बाली 
सब्वि को दान लब्धि कहते हैं । 
(६) लाभ लब्धि-लाभान्तराय के च्योपशम से होने वाली लब्धि। 
( ७ ) भोग लब्धि- भोगान्तराय के क्षयोपशम से होने वाली 
लब्धि भोग लब्धि हैं | 
( ८ ) उपभोग लब्धि- उपभोगान्तराय के तयोपशम से होने 
बाली लब्धि उपभोग लब्धि है | 
( ६ ) बीये लब्धि- पीर्यास्तराय के क्योपशभ से होने बाली 
लब्धि वीर्य लब्धि हैं | ४ 
(१०) इन्द्रिय लब्धि-मतिन्नानावरणीय के च्योपशम से प्राप्त हुई 
भाेन्द्रियों का तथा जाति नामकर्म और पर्याप्त नामकर्म के उदय से 
इब्पन्द्रियों का होवा। . ( भसवत्ती शतक ८ हे शा + सू७ ३२७ ) 
धू९ मुण्ड दस 
जो गुणडन अर्थात्‌ अपनयन (हटाना) करे, किसी पम्तु की 
उसे म्ुएड कहते हैं | इसके दस भेद हैं- 
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सम्रदायोपचारान | सा चार्सा सत्रिका च श्रन्तिमसतब्रिका नम्पां, 
गत्रे खसाने इत्यथ; | 

( श्रायमोदय समिति द्वारा सं७ 2६५६ में धद्यशित दाखग 5०. 
सृत्र 5५० प्रष्न ४०१ ) 

(५) श्रन्तिम राष्या-अरस्तिम रात्रिका, श्रन्तिमा अन्तित 
भाग रूपा श्रत्रयते समृदायोपचागत स्रा चासो सप्िद्य 
चान्तिमसत्रिका । सात्रेग्यसाने डल्यथ: । 

अर्थाव-अन्तिम मास झूप जो रात्रि वह अन्तिम सत्रि है। 
यहाँ गत्रि के एक भाग को सत्रि शब्द से कद्ा गया है। 77 
प्रकार झन्तिम भाग रूप सत्रि श्र्थ निकलता है] भय 
गन्रि के श्रवसान में । 

६ श्रमिधानराज़िन्द्र कोप थम माग (प !० 

(«१७ स्लतचस्द्रज़ी म० कूत अर मागघी छो प प्रथम माय 77 ३7 ) 

(७) श्रन्तिम गद्यंसि-श्रमण मगवस्त श्री महावीर छप्नम्प 
ए छं्वी सत्रि ना अन्‍्ने ! 

(बि० सं» १८८४ में इस्त लिखित सद्रा लखी मब्हातझ १६ 5० 5) 
,. (८) छ० छम्नम्थ, का० काल में, अं० अन्तिम सात्रि में, 7 
ये, द० दस, महा महाम्वप्न, पा० देख कर, प० नाइव हुए। 

भी भ्रमण मगवन्त महावीर स्वामी छणम्थ अदस्या रद 
अस्तिम रात्रि में दस स्वप्नों को देस कर जायूत हुए । 

६ भगवती सूत्र अमोल्ख ऋोवितों हल हिन्दी अलुताद ४7 


हा 
>८४-लब्यि दम 
घान आदि के प्रतिउन्धक खानावसणोय झादि कर्मो # ६ए. 
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करने वाला और व्यवस्था तोड़ने वाले की दण्ड देने वाला | 
( ६.) गणस्थपिर-गण की ज्यवस्था करने वाला | 
(७ ) संघस्थविर-संघ की ज्यवस्था करने वाला | 
( ८ ) जातिस्थविर-जिस व्यक्ति की आयु साठ चर्ष से अधिक 
हो । इस को वयस्थविर भी कहते हैं । 

( £ ) अतस्थविर-समवायांग आदि अज्लीं को जानने वाला | 

( १० ) पर्यायस्थविर-बीस वर्ष से अधिक दीक्षा पर्याय वाला। 

( ठाणांस १० उ० ३ सूत्र ७६१ ) 

६६१- श्रमणधर् दस 

मोक्त की साधन रूप क्रियाओं के एलन करने की चारितत 
धर्म कहते हैं | इसी का नाथ श्रमणधर्म है| यद्यपि इसका नाम 
श्रमण अथांत्‌ साधु का धर्म है, फिर भी सभी के लिये जानने 
योग्य तथा आचरणीय है। धमं के ये हो दस लत्तण साने जाते 
हैं। अजंन सम्प्रदाय भी धर्म के इन लक्षणों को मानते हैं| मे 
इस प्रकार है- 
खंती महव अजव, मृत्ती तबसंजमें अ बोधस्धे। 
सच्च॑ सोझं अर्किचणं च, बंभ च जद्पम्मी ॥ 
( १ ) क्षमा- क्रोध पर विजय प्राप्त करना । क्रीघ का कारण 
उपस्थित होने पर भी शान्ति रखना | 
(२) मार्दव- मान कास्याग करना।जातिं, कुल, रुप, ऐश्र्य 
तप, जान, लाभ और बल इन आटठों में से फिस्ती का सद न 
करना | मिथ्याभिमान की सर्वथा छोड़ देना । 
) आजव- कपटरहित होना। माया, दम्भ, ठसी शयादि छा 
सर्वधा स्याग फरनों | 
४) भुक्ति- लोभ पर विज्ञय प्राप्त ऋरना। पड लिक वस्तुओं 
पर चिल्कुल आसक्ति न रखना ) 
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6 £ ) ओये स्व्ियमुणड- आग्रेन्द्रिय रे विपयों में आमाक्ति छा 
स्याग करने बाला । 

( २ ) चबेरिन्दरियश्नए्ट- चतररिन्द्िय के विग्ययों 
का स्याग करने वाला । 

( 9 ) झारेन्द्रिययुगड- धारन्द्रिय के व्रिपयों में आसक्तिआ 
न्याग करने बाला । 

४ ४ ) स्मनेन्द्रिययुगइ-स्सनेन्द्रिय के विषयों में श्रामक्ति हो 
स्याग॑ करने बाला | पर 

४ 9 ) स्पशनेन्द्रियम्रगड-स्पयनेन्द्रिय के विषयों में आम 
का स्थाग करने बाला । हि 

॥ 5 ) ऋबदगढ़-कब्र छोड़ने वाला | 

॥ ७ ) मानमृगढ-मान का न्याय करने वाला 

॥ ८ / मादाय्ृगइ-माया अर्थात ऋषदाई छोड़ने बना । 

। ६ / लोमम्रणट-लोम का स्याग करने वाला ! 

५ 4७ । सिस्मुएड-मिर मूं दान वाला अर्थात दौदा लेने दावा 


ग्पगि २० इक 5 सूत्र २ है 


( टागार 


हद । 


स्‍१' 


5) | 





55०-म्थविग दस न 
बूर मार्म में श्रवत मसुष्य को हो सस्मार्ग में स्थिर करे 27 
स्थद्िर ऋने ह। स्थद्िर दस प्रद्धांर कछ शोते ई- 
५ ६ । ब्रामस्थविर-यांत में व्यवस्था करने वाला बृद्धिमाते की 
प्रमादशालो व्यन्धि |हसका दचन सभी मानतें हों । 
+ ) सगर्मस्थविर-नगर में ब्ययस्था करन बाला, 












६ ५ / हनस्यविस्-जी सिक्र अदा लोह चर इन ? 
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अचेल् कल्प का अनुष्ठान प्रथम तथां अन्तिम तीथ्थड्टर के 
शासन में होता है, क्योंकि प्रथम तीर्थडर के साधु ऋजुजड़ 
तथा अन्निम तीर्थंकर के वक्रजड होते हैं अर्थात्‌ पहले तीर्थंकर 
के साथु सरल और भद्रिक होने से दोपादोप का विचार नहीं 
कर सकते । अन्तिम तीथंकर के साधु वक्र होने से भगवान्‌ की 
आज्ञा में गली निकालने की कोशिश करते रहते हैं | इस लिए 
इन दोनों के लिए स्पष्ट रूप से विधान किया जाता हैं | 
बीच के अर्थात्‌ द्वितीय से लेकर तेईसव तीथंकरों के साधु 
ऋजुग्राज्ञ होते हैं । वे अधिक समझदार भी होते हैं और धर्म 
का पालन भी पूर्शरूप से करना चाहते हैं। थे दोप आदि का 
विचार म्वयं कर लेते हैं, इस लिए उनके लिए छूट हैं | थे 
अधिक मूल्य वाले तथा रंगीन बख्र भी ले सकते हैं, उनके 
लिए अचेल कल्प नहीं हैं। : 
( २) ओऔदेशिक कल्प- साधु, साध्वी, याचक आदि को देने 
के लिए बनाया गया आहार श्रोदेशिक कहलाता है। भदेशिक 
आहार के. विपय में बताए गए आचार को आऔद्देशिक कल्प 
कहते हैं| ओद्देशिक आहार के चार भेद ई-- (क) सांधु या 
साध्वी आदि किसी विशेष का निर्देश बिना किए सामान्य रूप 
से संघ फे लिए बनाया गया आहार। (ख) श्रमण या श्रमरियों 
के लिए बनाया गया आहार | (ग) उपाश्षय अर्थात्‌ थमुक उपाधय 
में रहने वाले साधु तथा साध्वियों के लिए बनाया गया 
आहार | (घ) किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया आहार ) 
(क) यदि सामान्य रूप से संघ अथवा साधु, साध्यियों को 
उदिष्ट कर आहार बनाया जाता हैं तो वह प्रथम, मध्यम और 
अन्तिम फिसी भी तीथंकर के साधु, साध्वियों फो नहीं कल्पता :। 
यदि प्रथम तीथंकर के संघ को उदिए करके अर्थात्‌ प्रधम 
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नीयकर के मंद्र के लिए बनाया जाता ई तो यह प्रथम और 
श्रन्तिम तीथंकर के संघ के लिए अकरूप्य है| बीच के बरईस 
तीथंकरों के साधू, साथ्वी उसे ले सकते हैं | यदि वीच के वरईईस 
तीथंकरों के संत्र को उद्दिष्ट कर क्रिया जाता ई तो यह सी के 
लिए अ्रकल्प्य ई | धीच में भी यदि दुसरे तीसरे श्रादि किसी 
खास तीयंकर के संघ्र को उद्ष्टि क्रिया जाता ई तो प्रथम 
अन्तिम और उद्दिष्ट श्र्थात्‌ जिसके निमिच से बनाया हो उसे 
छोड़कर बाकी सब के लिए कन्प्य | यदि अ्रन्तिम तौबकर 
के संघ को उद्दिष्ट क्रिया जाय तो प्रथम और श्रतिन्म को छोड़ 
बाकी सब्र के लिए कल्प्य है । 

(ख) प्रथम वीयेकर के साधु अथवा साध्वियों के लिए बनाया 
गया आदर प्रथम तथा अन्विम तीथेकर के क्रिसी साथ या 
साध्वी को नहीं कल्पता । बीच बालों को कल्पता द | मध्यम 
तीर्थंकर के साथ के लिए बनाया गया आद्वार मध्यम तीर्यकर्ों 
की साध्चियों को कल्पता है । मध्यम तीयकर के साधू, प्रयम 
नया श्रस्विम तीर्थंकर के साथु और साध्वियों को नहीं कल्पता। 
मध्यम में मी जिस तीर्थंकर के साथु या साध्वी को उद्दिश करे: 
बनाया गया ई उसे छोड़ कर बाकी सत्र मध्यम तीवेकरों के साय 
तथा साथ्वियों को कल्पता हैं| श्रन्तिम तीथंकर के साथ कया 
साध्यियों के लिए बना हुआ आहार प्रयम और श्रस्तिम 
तीर्थेकरों के साथ, साश्यियों को नहीं कल्यता | बाकी सब्र बाग्स 
तीथेकर्?ों के साथू, साथ्यियों को कल्पता £ै। यद्दि सामान्य रर 
से साथू, साथियों के लिए आहार बनाया ताय तो झिसी को 
नहीं कल्पता | यद्दि सामान्य झप से सिक साधुश्रों के निए 
बनाया जाय तो श्रयम और अ्रन्तिम तौ्यंकर को छोड़ दाही 
मध्यम तीर्थकर्?ों की सास्बियों को कल्पता ह। उसी ब्रा 
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सामान्य रूप से साध्वियों के लिए बनाया गया प्रथम और 
अन्तिम को छोड़ कर बाकी साधुओं को कल्पता हैं | 

(ग) यदि सामान्य रूप से उपाश्य को निर्मिच करके 
बनाया. जाय तो किसी को नहीं कल्पता | अथम तीथ्थेकर के 
किसी उपाश्रय को उदिष्ट करके बनाया जाय तो ग्रथम और 
अन्तिम को नहीं कल्पता | बीच वालों को कल्पता हैं। बीच 

/ बालों को सामान्य रूप से उद्दिष्ठ किया जाय तो किसी को 
. नहीं कल्पता | यदि किसी विशेष को उद्दिष्ट किया जाय तो उसे 

तथा प्रथम और अन्तिम तीथेकर के उपाश्रयों की छोड़ कर 

बाकी सब को कल्पता हैं। अन्तिम तोथकर के उपाश्षय की 

- उदि्ट करके बनाया गया आहार अधथस और अन्तिस तीथकेर 

' के उपाभ्रयों को नहीं कल्पता । बाकी को कल्पता है । 

 (घ) प्रथम तीथकर के किसी एक साधु को उद्िष्ट करके 

. ब्रनाया गया आहार प्रथम ओर अन्तिम के किसी साधु का 

नहीं कल्पता ] मध्यम तीथकरों में सामान्य रूप से किसा एफ 

. सा के लिए बनाया गया आहार किसी एक साथु के ले सच पर 
दूसरे साधुओं को कल्पता है। नाम खोल कर किसी विशेष साध के 
'जलिए घनाया गया मध्यम तीथकरों के दसरे साधुआ की कल्पता ह। 

. ( ३.) शब्यातरपिएड कल्प- साधु, साध्यी जिस के सकान मे 
उतरे उसे शस्यातर कहते हैं। शस्यातर से आहार सांदि लन 
के विपय में बताए गए आचार को शब्यातरपिंड कल्प कहते 

। शब्यातर से आहार शादि न लेने चाहिए। यह कल्प 
प्रथम, मध्यम तथा शन्तिम सभी तीवकर्रों के साधु के लिश 
है। शस्पातर का घर समीप होने से उसका झाहाराद सन भ 

. बहुत से दोपों की सम्भावना हैं । पं 

( ४ ) राजपिंड ऋल्‍प- राजा या बड़े ठाकुर आदि का आड़ार 


म्ड्० श्री सेटिया जन प्रस्थमाला 
दौता लें और एक साथ ही श्रव्ययनाद्रि समाप्त करने दी लोड 
रूदि के अनुसार पहले पिता या राजा आदि को उपस्थापना दी 
जाती ई। यदि पिता बर्मरड में दो चार दिन का विलस्व है 
तो पृत्रादि की उपस्यापना देने में उनने दिन छर नाना चाहिए। 
यदि श्रेश्विक प्रिलस्व हो ते पिया से पृछ कर प्रृत् की उप- 
स्थापना दे देनी चाहिए | यद्वि पिता न माने सी डुछ दिन खरे 
जाना ही उचित ई । 

जिसकी पढले उपस्थापना होगी वहीं ज्ये्ट माना ज्ञायगा श्र 
बाद बालों का वन्‍्दर्नीय दोगा। पिला क्री पृत्र की बन्दना करत 
में चोम था संकोच होने की सम्मावना ई। यदि पिता पत्र की 
ज्येट्र समन में श्रसन्न हो तो प्रृत्न को पहले उपस्थापना दी वो 
सकती ६ । 

) प्रतिक्र मण कल्प- करिए हृश पापों की श्रालोचना प्रति 

क्रमण ऋटलाता ई । प्रथम तथा अन्तिम तीशद्धर के साध कई 
लिए यद्ट स्थित कन्प ई अर्थात उन्हें प्रति दिन प्रातःकाल भरे 
सार्यकाल प्रनिक्रमण अवश्य करना चाहिए | मध्यम सिर 
के साधुओ्रों के लिए कारण उपस्थित होने पर डी करने का विवात 
ई | प्रति दिन बिना कारण के करने को आवदेयकता ना! 
प्रथम तथा अ्रन्तिम तो्थकर के साथुश्ों को प्रमादबश श्तात' 
पणे में दोप लगने की सम्मावना ई, इस लिए उन के वि 
प्रनिकरमंण श्रावश्यक है। मध्यम नीर्थंकरों के साथु अप्नमादी हैं 

इसलिए, उन्हें बिता दोप लगे प्रतिक्रमण की श्रवरयकता न 

& ) मास कन्प- चतुर्मास या किसी दुसरे कार्य के दिनो 
एक मास से अधिक एक स्थान पर ने टटटरनसा मॉल कस्ये है 
एक स्यान पर अधिक दिन टडरने में नीच लिखें दोप £” 

८क पर में अधिक टटरने में स्थान में आ्रसक्ति हो ही 


श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, तुतीय माग न्ध्ः 
है:।' यह इस घर का छोड़ कर करा नहों जाता! इस प्रकार 
लोग कहने लगते है, जिससे लघृता आती हैं.। साध के सच 
जगह विचरते रहने से सभी लोगों का उपकार होता-है, सभी 
जगह धर्म का प्रचार होता हैं । एक जगह रहने से सब जगह 
भर्मग्रचार नहीं होता है। साध के एक जगह रहने से उसे व्यवहार 
का ज्ञान नहीं हो सकता, इत्यादि। नोचे लिखे कारणों. से साथ 
एक स्थान पर एक सास से अधिक ठहर सकता है| 
(क) कालदोप- हुर्भिक्ष आंदि का पड़े जाना। जिससे दसरी . 
जगह जाने में आहार मिलना असंभव हो जाय ). 
(ख) क्षत्रदोप- विहार करने पर एऐसे चन्र में जाना. पड़े जो 
संयम के लिए अनुकूल न हो | पु 
(ग) द्रब्पदोप- दूसरे चेत्र के आहारादि.शरीर के प्रतिकूल हों। 
(घ) भावदीप- अशक्ति, अम्वास्थ्य, ज्ञानहानि, झादि 
कारण उपस्थित होने पर | पा आल 
मासकल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए 
| है। बीच वालों के लिए नहीं हैं. 
( १० ) पयुपणा ऋल्प- आवबग के प्रारम्भ से छातिक शुक्क 
पृर्शिसा तक चार महीने एक स्थान पर रहना पयंपणा कल्प #.| 
यह कल्प प्रथम झार झान्तस तोथेद्रर के साधा के लिए 
है | सध्यग तीथेइूसों के साधुओं के लिए नहीं है | किसी दोप 
के ने खगने पर ये करोड़ पूचे भी एक स्थान पर ठहर सकते हैं । 
दोप होने पर एक महीने में भी विहार कर सकते हैं । ... , 
भहाविदेंह चंत्र के साधुओं का कन्प भी बीच वाले तीथेड्रर 
फ्ेमसाधओं सरीखा #ई 
उपर लिखे दस ऋन्‍प प्रथम नथा झन्तिम तीथेड्रर के साधुओं 
के लिए स्थित कल्प हैं झथातव अवश्य झनेख्य £ । हा 


श्श्र्र श्री सेटिया जैन प्रन्वमाला 


मत्यम तीर्थड्र के साथुझों के लिए नीचे लिखे दः अन- 
वम्थित हैं अर्थात्‌ आवश्यकता पढ़ने पर दी किए जाते हैं। जैसे 
(१) अचेलकन्प (२) औद शिक कल्प (३) प्रतिक्रमण (2) राज- 
पिएड (५) मास कल्य (६) पर्युपणा कल्प ।, 
इनई सिवाय नीचे लिखे चार स्थित कल्प शवाव्‌ श्वद् 
कर्तव्य हैं ! जैसे- (१) शब्यातरपिंड (२) ऋूतिकर्म (३) वत- 
कल्प (४) ज्येष्ट कल्प | (पंचाशक १३ सा० १ से 4९) 
६६३- ग्रहणेषणा के दस दोप हि 
भोजन आदि ग्रहण करने को अहर्शपणा कहते हैं। इसके 
दस दोप हैं। साथु को उन्हें जान कर यर्जना चाहिए। 
संकिय मक्िखिय निक्खित्त 
पिहिय॑ सादरिय दायगुम्मीस ॥ 
अपरिणय लिच छ्विय । 
एमणदोसा दस हथंति ॥ हर 
(१) संक्रिय (शंकित)- श्राहार में श्रावाकर्म आदि दोतों के 
श्र होने पर भी उसे लेना शक्धित दोष है। 
(२) मक्खिय (अधित)- देते समय श्राहर, चम्मत प्राईि 
या हाथ आदि किसी शर्ट का सचिन यस्‍्तु से छू जाना (मै 
डोना) ग्रन्नित दोष ह । 
इसके दो मंद हैं- सचित्त प्रन्नित और अति 
सचिक्त असित तीन प्रकार का है- ए्स्वीकाय अधित, भत्मा 
प्रचित और वनम्पतिकाय ग्रचित | यदि देंगे वस्ठ या ही 
श्रादि सचित्त पृथ्वी से छू जाये तो एब्वीकाय प्रद्ित है 
अप्काय अधित के चार भेद हैं- पुरकम, पै्रास्कम, नि 
और उदकाद । दान देने से पढिले साथु के निमित इये भी 
सचित पानी से घोला परम है। दान देने के बाद पे 


प्धित | 


थ्रो मेन सिद्धान्त घोल संग्रद, तृतीय भाग 


रे 
श्र 
हि] 


पथास्कर्म है! देने समय हाथ या बतंन थोड़े से गीले हों तो 
स्निग्धदोप है। जल का सम्बन्ध स्पष्ट मालूम पड़ने पर उदकाद् दोप 
है। देते समय अगर हाथ आदि में थोड़ी देर पहले कार हुए 
फलों का अंश लगा हो तो वनस्पतिकाय प्रत्तित दोप है | 

अचित्त ग्रक्तित दो तरह का है। गहित और शअगहित । 
हाथ आदि या दी जाने बाली वस्तु में कोई घृशित वस्तु रूगी 
हो तो वह गह्ठित हैं। थी झादि लगा हुआ हो तो बह अशगहित 
है। इनमें सचिच अतित साधु के लिए सवंधा अकल्प्य है। 
घतादि बाला अगधित अचिसच म्त्तित कन्प्य है | प्रणित्त वस्त्‌ 
वाला गहित अकन्प्य है । 
। ॥ ) निर्किखत्त (नित्तिप्त)- दा जाने बाला इस्तु सबित्त के 
ऊपर रच्खोी हो तो उसे लेना निलिप्त दोष हैं। इसके प्रथ्ची- 
काय आदि छह भेद है | 

४ ) पिहिय (प्हित)- देव वस्तु सचित्त के दारा इकी 
हा | इसके भा एवश्वाफाय आाद छः भेद है 
५ ५ ) साहरिय- जिस बर्तन में अदज़ती वस्तु पड़ी हो उस मेंसे 
शलछजती वस्तु निकाल कर उसी बतन से आहार आदि देना। 
५ ६ ) दायक- बालक थादि दान देने के अनभिकारी मे 
आहार झादि लेना दायक दोप हैं। अगर शपिकारे स्वयं 
बालक के हाथ से आहार झादि बहराना चाहे तो उसमें दोप 
नहीं है। पिंइनियु क्ति में ४० प्रकार के दायक्ू, दोष बताए है । 
थे इस प्रकार ह- 

पाले घडरईे मच उम्मये धविर थे जरिए ये | 

इंधितए पगरिए आरूई पाउयाहि च ॥! 

हत्धिद निषलर से विवक्चिए देव दत्यपाएंहि | 

तेरासि शुच्दिगी घालइच्छ भू जंती उसलिती ॥ 


बट अं 


म्ड्2 क्री सेटिया #न बन्वमाला 


मनी य दलंती कईनी चेव तए पीसंनी 

पींजती रूच॑ती कर्चनी पमदमार्णी ये ॥ 

छकायब्रग्गद़न्था समगद्गा निक्खिविन ते चेत्र । 

ने चेब्रोगादती मंबड़स्ती रमंती से ॥ 

मसनेग ये दब्बेणग लिनडन्था ये लिनमगा थे । 

उच्बचती साहारसं थे दिंती य चोरियय ॥ 

पाहुडियं चे ठयंती सपथवाया पर च उद्दिम्स ! 

आमीगमणामोगेस द्लंती बस्गिश्धा एे ॥ 
(१) बाल- बालक के नासमक श्रौर घर में अछ्धेने होने वर 
उससे आहार लेना वर्शित ६ । 
(०। वृद्ध- जिसके मुँह से लाला थादि पड़ सदी हों । 
४3) मच- शराब आदि पीया हुआ । हु 
१४) उन्मच- घमरडी था प्रागल जो बात था श्र छिमी 
ब्रीमाररी से अपनी ब्रिचास्थक्ति खो चुझा हो । 
५) बैपमान- जिसका शरीर कांप रहा हो | 

5) ज्वग्ति- ज्वर सगेग से पीड़ित । 
।3) अन्य- भिमकी नतर चली गई हो ! 
।६&। प्रगलिव- गलित दुष्ट बाला ! 
(#। श्रारद- सड़ाऊ या जूते श्रादि पहिना हुख्ा ! 
४१५०-११) बद्- इ्थकड़ी या बेड़ियों से बंधा दशा । बचा हु! 
दायक जब भिचा देता ई नो देने और लेने वाले दोनों 
दुः्ख डोता है, शस कारट से आहार लेने की वजना है दादी 
को श्गर देने में ध्रसब्नता हो या साथ छा ऐसा अित्रद 
नो लेने में दोष नहीं ६ । मु 

डाथ शादि सुविवादक नहीं था सहने के कार्ड रन 
अशूवि होने की मी आठतडा ह। अशुसिता से इने दा 
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न सिद्धान्त बोल संग्रह, ततोय भाग म्प्र्र 
लेकिनिन्दा से बचना भी ऐसे आहार को दर्जन का कारण है! 
(१२) छित्र- जिसके हाथ या पैर करे हुए हों | 

(१३) बेराशिक- नपुसक। नपुसक से परिचय साधु के लिये 
अजित है| इसलिए उससे वार-वार मित्तां नहीं लेनी चाहिए | 
लोक निन्‍्दा से बचने के लिए भी उससे मित्ता लेना चित ह। 
(१४) गुविशी- गमवर्ती | 

(१५) बालवन्सा- दूध पीते बच्चे वाली छोटे बच्चे के लिए 
माता को हर वक्त सावधान रहना चाहिए। अंगर वह बालक 
को जमीन या चारपाई झादि पर सुलाकर भिन्नो देने के लिए 
जाती ई तो बिछी आदि से लक को हानि परेंचने का भय 
है| उस समय आहार वञने का यही कारण ह ) 

(१ ६) सश्ुज्जाना- भीजन करनी हुई। भाजन करते समय भिक्ता 
देने के लिए कंच्च पानी से हाथ धोने में हिंसा होती है। हाथ 
नहीं धोमे पर जूठे हाथों से भित्ता क्लेने में लोक निनन्‍द्रा है ! 
भोजन करतेहुए से भित्ता न लेने का यही कारण है। 
(१७) घुसुलिती- दही आदि बिलोती हुई | उस समय भिक्ता 
देने के लिए उठने में हाथ से दही टदपकता रहता है । इससे 
नीने चलती हई कीड़ी झ्ादि को हिंसा होने का भय है ।३र्सी 
कारण से उसः समय आहार लेना चित है । 

(१८) मेज मानो- कड़ांही आदि में चने आदि भनती हैई | 
(१६) दलयन्ती- भी में गेहूँ झ्ादि पीसती हुई । 

(२०) कण्डयन्ती- ऊखली में घान आदि कूटती हुई ।. 
(२१) पिंपन्ती- शिला पर तिल, झामले झादि पीसनी हुई ! 
(२०) पिंजयन्तों- दि पींजती हट | ह 

(२३) रुश्नस्ती- ५ दीापास से पिनील शलग ऋरने हे 
मशीनों दारा कपास देलेती हुई ; | 


री 
जे 
इलंन ४ 
 प 
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(२४) इन्तन्ती-कातती हुई। मिच्ा देकर दाथ धोने के काग्ग। 
(२४) प्रमूदूननी- हाथों से रूई की पोली करी इई | मिक्ा 
देकर दाथ धोने के कारण | 
(२६) पदकायस्यग्रहस्ता- जिसके दाथ एथ्बी, जल, भरत, 
ब्रायू, बनम्पति या ब्रस जीद्ों से रूधे दुए हों । 
(२७) निच्िपन्ती- साधु के लिए उन जीवों को भूमि पर स्ख 
कर झआाहार देती इंह | 
4२८) श्रवगाहइमाना- उन जीत्रों को पैरों से इदाती हुई । 
4२६) संबइयन्ती- शरीर के दूसरे श्रह्मों से उन को छती हुए। 
(३०) श्रार्ममाणा- पदकाय की बिगाबना करती हुई इंदाली 
आदि सेजमीन खोदना एथ्वीफाय का भ्ारस्म है| स्नान करना 
कपड़े धोना, इच, बेल आदि सींचना श्रप्काय का शआसम्म ६। 
आग में फूक मारना श्रप्मि और बायुकाय का अ्ाग्म्म ६ 
सचिन बायू से मरे इुए गोले श्रादि को इधर उघर फैले मे 
मी वरायुकाय का श्राग्म्म होता है। बनम्पति (लीलोती) काटलों 
या धूप में सुखाना, मूंग आदि धान बीनना बनम्पर्ति डा 
का आर्म्म ई। श्रम जीतों की विराधना प्रसकाय का धारत 
ह। इन में से कोई मी आरम्म करने हुए. से मिचा लेने में दोप । 
।३१ ) लिम्दस्ता-जिसके इथ दडी श्रादि चिकनी य॒म्तु से मेरे ही 
५३२) लिम्रमात्रा- जिसका बर्तन चिझनी वम्तु से निम्र छै। 
हन दोनो में चिकनापन रहने से ऊपर के जीयों की दिसा ई 
की सम्मायना £ । 
५३३) उद्वतंयन्‍्ती- किसी बढ़े मटके या बतंन को उसी 
उनमें से इृछ देती इट | 
»३४) साधथारगदात्री- बहुतों के अधिकार फी बस्तु देती 
५३५४) घौरितदाग्री- चुगढ इड बम्तु को देती हु । 
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(३६) प्राभृतिकां स्थापयन्ती- साथ को देने के लिए पहिले 
से ही आहारादि को बड़े बतेन से निकाल कर छोटे बर्तन में 
अलग रखती हुई । 
३७) सप्रत्यपाया- जिस देने वाली में किसी तरह के दोष की 
सम्भावना हो | 
(३८) अन्याथ स्थापितदात्री-विवक्षित साधु के अतिरिक्त किसी 
दूसरे साथु के लिए रक्खे हुए अशनादि को देने वाली | _ 
(३६) आधभोगेन ददती- साधुश्रों को इस प्रकार का आहार 
नहीं कल्पता” यह जानकर भी दोप वाला आहार देती हुई । 
(४०) अनाभोगेन ददती- बिना जाने दोष वाला आहार 
बहराती हुई । 
इन चालीस में से प्रारम्भ के पचीक्ष दायकों से आहार 

लेने की भजना हैं। अर्थात्‌ अवसर देख कर उन से भी 
आहार लेना कल्पता है। वाकी पन्द्रह से आहार लेना साथु 
को बिल्कुल नहीं कल्पता | 

( ७ ) उम्मीसे (उन्मिश्र)- अचित्त के साथ सचित्त या मिश्र 
मिला हुआ अथवा सचित्त या मिश्र के साथ अऋचित्त मिला 
हुआ झाहार लेना उन्मिश्र दोप हैं । 

( ८) अपरिशय (अपरिणत)- पूरे पाक के बाद वस्तु के निर्जीय 
होने से पद्दिले ही उसे ले लेना अथवा जिसमें शस्त्र पूरा परिशन 
(परगम्पा) न हुआ हो ऐसी वस्तु लेना अपरिणत दोंप है । 

( ६) लिय (लिप्तो- हाथ या पात्र (भोजन परोसने कला बतेन! 
आदि में लेप करने वाली वस्तु को लिप कहतें हैं। जसे-दू 
दी, थी झादि। लेप करने बाली वस्तु को लेना लिप्त दोप है ! 
रसीली वस्तुओं के जानें से भीजन में गृद्धि बद जाती हैं | 
दही झादि के हाथ या बर्तन आदि में लगे रहने पर उनमें 
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धोना होता ई, इससे पश्ास्कम श्रादि दोय लगते है | इसलिए 

साथ को लेप करने वाली बम्तुएं न लेनी चाहिए | चना, चबेना 

आदि बिना रूँप वाली वस्नुएं ही लेनी चाहिए। अधिक म्वा- 

ध्याय और श्रध्ययम श्रादि किसी खास कर्ण से या वैसी 

शक्ति न इोने पर लेप वाले पद्राथ मी लेने कल्पते हैं।लेत 

बाली वस्तु लेते समय दाता का हाथ और परोसने का वतन 

मंसृष् (जिस में दही आदि लगे हुए हों) अथवा श्र्म॑सृष्ट होवे 

ईं | इसी ग्रकार दिया ज्ञाने वाला ट्ल्य सावरेप (नो देने से 

कृछ धाकी बच गया हो) या निरबशप [जो बाकी ने बचा हो] दी 

प्रकार का होता है | इस में आठ मांगे होते हं-_/ 

€ के ) मंसृट्ट दाथ, संसृष्ट पात्र श्रौर सावशेप द्रव । 

( ख ) संसष्ट दाथ, संसृट्ट पात्र निरवद्ञेप ठल्य । 

गे ) संसट्ट डाथ, असंसृष्ट पात्र, सावशेष द्रव्य ! 

श्र ) संस हाथ, श्रसंसृष्ट पात्र, निरबशेव टल््य 

इ ) अ्मंसू८् दाय, संसृप्ट पात्र, सावशेय ट्ल्य । 

बे ) श्रमंसूष्ट दाथ, संसूष्ट पात्र, निरबराप ट्रत्य । 

छ ) श्रमंसृष्ट दाथ, श्रसंसृप्ट पात्र, सावशेष ट्रब्य । 

जे ) अमंसूप्ट डाथ, श्रमंसप्ट पाये, निरवर्शेप ट्रल्य | 

इन श्ाठ मंगों में विषम अथांव प्रथम, ठ्तीय, पद्म भर 

सप्तम मंगों में लेग वाले पदाथ ग्रदय करिए ना सकते हैं। सर 

अथात दूसरे, ची व छठे और श्याटव मंग में ग्रद्ण न करना चार्शिट। 
नान्पय यद ई कि हाथ और पाग्र संसृष्ट दो या श्र्ंसेद 

पथ्नात्कम अथांत डाथ थ्रादि का घोना इस बात पर निमर नह 

£ | पश्चास्कम का होना या ने डोना ठ्रब्य के ने बचने या बल 

पर आाश्ित ई। अथांत श्रगर दिया जाने वाला पदायथ ईठ॑ 

बाह्य बच जाय तो डाथ या कुद़छी श्रादि के लित्र दान 


९ 
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भी उन्हें नहीं धोया जाता, क्योंकि उसी द्रव्य को परोसने की 
फिर सम्भावना रहती हैं| यदि वह पदाथ बाकी न बचे तो 
चतंन घगेरह धो दिए जाते हैं इससे साधु को पश्चात्कर्म दोप 
लगने की सम्भावना रहतो हैं| इसलिए ऐसे भांगे कल्पनीय 
कहे गए हैं जिन में दी जाने वाली वस्तु सावशेप (बची हुई) 
कही है | बाकी अकल्पनीय हैं | लिप्त दोष का मुख्य आधार 
बाद में होने वाला पश्चात्कर्म ही हैं | सारांश यह हैं कि लेप 
चांली बम्तु तभी कल्पनीय है जब वह लेने के बाद कुछ बाकी 
बची रहें। प्री लेने पर ही पश्मात्कम दोप की सम्भावना है । 
( प्रवचचनसारोद्धार हार ६७ गाथा ५६८ ० १४८ ) 
( १० ) छट्टिय (छर्टित)- जिसके छींटे नीचे पड़ रहे हों, ऐसा 
आहार लेना दर्दित दोप हैँ | ऐसे आहार में नीचे चलते हुए 
कीड़ी आदि जीवों को हिंसा का डर हैं, इसीलिए साधु को 
अकल्पनीय है | 
नोट- एपणा के दस दोप साधु ओर शृहस्य दोनों के निमित्त 
से लगते हैं | ( प्रचचनसारोद्धार हार ६७ गा. ४६८ प्रप्त १४८ । 
( पिंडनियु क्ति गा. ६६०) (धर्मसंभद अधि, ३ श्लोक नर टीका पृष्ठ ४३ ) 
६६४९ -समाचारी द्स (पंचाशकह् १३ या गाथा २६) 
साथु के आचरण को अधवा भले आचरण को समाचारी 
कहते हैं | इसके दस भेद हैं- 
( £ ) इच्छाकार- अगर आपकी इच्छा हो तो में अपना अमुक्ष 
कार्य करू अथवा शाप चाईं तो में शापका यह कार्य करूँ ९! 
एस प्रकार पूछने की इच्छाकार कहते हैं| एक साधु दूसरे से 
किसी कार्य के लिए प्रा्ना करें अथवा दूसरा साथु स्वयं उस 
कार्य को करे तो उस में धस्छाकार कहना झआावश्यक हैं| इस 
से दिसी भी कार्य में किसी की जबदंस्ती नहीं रहती । 


[५ 
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धोना होना ई, इससे पत्मात्कम शआ्राद्वि दोष लगते है। इसलिए 
साथ को लेप करने वाली वस्‍्तुरए न लेनी चाहिए | चना, चना 
आदि बिना रूप वाली वस्तुएं ही लेनी चाहिए | अधिक म्वा- 
ध्याय और श्रध्ययन आदि किसी खास कारण में या ब्ैमी 
शक्ति न होने पर लेव वाले प्राय मी लेने कल्यते हैं। ले। 
बाली बस्तु लेते समय दाता का डाथ और परोसने को वतन 
मंसूष्ट (जिस में दही आदि लगे हुए ढों/ अबवा अरमंसट्ट हद 
हैं | इसी प्रकार दिया ज्ञाने वाला ट्रत्य सावशोप (जा देन मे 
कुछ बाकी बच गया हो) या निरबशप [जो बाकी ने बचा हो] दो 
प्रक्रार का होता है| इन में आठ मांगे होते हैं- 
€ के ) संखट्ट दाथ, संखृद्ट पात्र और सावशेष द्रस्त । 
( ख ) संसष्ट दाथ, संसूट पात्र निरवर्शप ठल्य । 
गे) संसृष्ट दाथ, असंखृट पात्र, सावशेप ठ्रब्प । 
» थ्र॒ ) मंसृट्ट हाथ, श्रसंसूष्ट पात्र, निस्बणेत ठल्य । 
+ ३ ) अमंस८्ट दाव, संसूप्ट पात्र, सावशेप ट्रल्य 
» च ) श्रसंसूष्ट दात, संसृष्ट पात्र, निस्बशेप ट्ल्य । 
+ छ ) श्रम॑सृष्ट दाथ, पश्रमंसृष्ट पात्र, सावजेप टव्य । 
। जे ) श्र्ंसृप्ट दाथ, असंसृप्ट पात, निखशेप ठल्य ! 

इन श्राट मंगों में विषम श्रथात प्रथम, दतीस, पहम कोर 
सप्तम भंगों में लत वाले पद्मथ ग्रहय किए जा सकते है। मर 
अथान दूसरे, ची छठे और श्राटव मंग में ग्रहण ने करना चाहिया 

तात्पर्य यद ई कि हाथ और पात्र संसृष्ट हों या शर्म 
परथ्रास्कम थाने हाथ शादि को थाना इस बात पर निमर न 
£। पद्मास्कम का होना या ने डोना ट्रच्य के ने बचने या बन 
पर आशित ई। अर्थात अगर दिया जाने बाला संदीय ईठ 
दाढ़ी बच जाय नो दाथ या कुदुढ्ी आदि के लित्र इस के 


है 
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छोड़ कर किसी विशेष ज्ञान वाले गुरु का आश्रय लेना । 
(भगवतो शतक २४ वह शा ७ सू० ८०१ (ठाणांग १० ४० ३ सूत्र ७०६) 
(उत्तराध्ययन अध्ययतत रु या. से ७) (प्रवचनसारोद्धार द्वार १० शगा,७६०) 
(3४ प्॒रश्नज्या दस , 
गृहस्थावास छोड़ कर साधु बनने को प्रव्॒ज्या कहते हैं | 
' इसके दस फारण हैं- 
/ १ ) छन्द-अपनी या दूसरे को इच्छा से दीछा लेने को छन्द्‌ 
प्रत्रज्या कहते है | जैसे-गोविंन्द्वाचक या सुन्दरीनन्द ने अपनी 
इच्छा से तथा भवदत्त ने अपने भाई की इच्छा से दीघा ली। 
२ ) रोप-रोप अथांत्‌ क्रोध से दीचा लेना। जैसे-शिवभूति। 
( ३ ) परिध्ना-दारिद्रथ अर्थात्‌ गरीबी के कारण दौध्ा लेना । 
जमे-लकड़हार ने दीक्षा ली थी। 
(४ ) स्वप्त-विशेष प्रकार का स्वम आने से दीक्षा लेना | जैसे- 
पृप्पचूला । अथवा स्वम्त में दीता लेना | 
( ४ ) प्रतिशुत-आवेश में आकर या बसे ही प्रतिज्ञा कर लेने से 
दीच्षा लेना | जसे-शालिभद्र के बहनोई घन्ना सेठ ने दोत्ा ली थी। 
( ६ ) स्मारणादि-किसी के ढारा कुछ कहने था कोई दृश्य 
देखने से जातिस्मरण धान होना और पृ्र॑भव को जान कर 
दीता ले ढेना । जैसे-भगवान्‌ मदप्तिनाथ के द्वारा पर्वभव का 
स्मरण कराने पर प्रतिवृद्धि आदि छः राजाओं ने दोध्ा ली। 
( छ ) रोगिशिका-रोग के कारण संसार से पिरक्ति हो जाने 
पर ली गई दीक्षा । जैसे सनत्कुमार चक्रवर्ती की दोचा | 
( ८ ) अ्नादर-किसी के हारा झापमानित होने पर ली गई 
दौता। जैसे-नंदिपेण । अथवा भनादत अर्थात शिधिल की दौचा। 
, ( & ) देवसंगप्ति-देवों के हारा ए्रतियोध देंने एर ली गश दोचा 
जसे-मेताये गूनि | 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, ठतीय भाग म्धट३े 
( १० ) विमशप्रतिसेवना- शिष्य की परीज्षा आदि के लिए 
का गई संयम की विराधना । 
( भगवती शतक र५ बदेशा ७ ) ( ठाणांग १० उ. ३ सूत्र ७३३ ) 
:६७- आशेसा प्रयोग दस 
आशंसा नाम हैं इच्छा | इस लोक या परलोका 
आदि का इच्छा करना या चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा 


2, हे जन 


फरना 


फेरना आशंसा ग्रयोग हैं। इसके दस भेद हैं- 
( १ ) इहलोकाशंसा प्रयोग-मेरी तपस्या आदि के फल स्वरूप 
$ इसलोक में चक्रवर्ती राजा चने, इस प्रकार की इच्छा करना 
इहलोकाशंसा प्रयोग हे 
( २) परलोकाशंसा प्रयोग-इस लोक में तपस्या आदि करने 
के फल स्वरूप मैं इन्द्र या इन्द्र सामानिक देव बन, इस प्रकार 
परलोक में इन्द्रादि पद की इच्छा करना परलोकाशंसा प्रयोग है। 
३े ) द्विधा लोकाशंसा प्रयोग-इस लोक में क्रिये गये तपथरणादि 
के फल स्वरूप परलोक में में देवेन्द्र 4नू और वहाँ से चंद 
फिर इस लोक में चक्रवर्ती आदि बन, इस प्रकार इहलोक झौर 
परलोक दोनों में इन्द्रादि पद की इच्छा करना डिधालोकाशंसा 
प्रयोग है। इसे उसयलोकाशंसा प्रयोग भी ऋहने हैं ! 
सामान्य रूप से ये तीन ही आशुंसा प्रयोग हैं, किन्तु दिशेष 
पिचज्षा से सात भेद ओर होते हैं। वे इस प्रकार है- 
६ ४) जीविताशंसा अ्योग-सुख के आने पर ऐसी इच्छा करना 
कि में बहुत काल तक जीपित रहूँ, यद जीदिताशंसा प्रयोग हैं 
५४ ) मरणाशंसा मयोग-दुःझ के आने पर ऐसी इच्छा करना 


बे 


कि मेरा शीघ्र ही मरण हो जाय झौर मैं इन दुःखों से हुटकारा 
पा जाऊँ, यह मरणाझंसा प्रयोग है ! 
६ $ ऋषाणशंसा प्रयोग- मुसे: मदोत शब्द छोर मनाते राय 
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प्राप्त हों ऐसा बिचार करना कामाशसा श्रयोग है । 
(७ ) मोगाशंसा प्रयोग-मनोत गनस्ध, मनोम रस और मनोत्र 
स्पश की झुक प्राप्ति हो रिसी इच्छा करना मोगाशंसा प्रयोग 
है। शब्द और रूप काम कहलाते हैं। गन्ब, रस और 
स्पश ये मोग कहलाते ई | 
(८ ) लामाशंसा प्रयोग-अपने तपश्वरण आदि के फल स्वरूप 
यह इच्छा करना कि मुझे यश, कीर्ति और श्रुत झरादि का लाग 
है, लामाशंसा श्रयोग कहलाता ई | 
) पृजाशंसा प्रयोग-इंडलीक में मेरी खूब पृज्ा श्रार प्रतिष्ठा 

हो ऐसी इच्छा करना पृजाशंसा प्रयोग है 
( १० ) सम्काराशंसा प्रयोग-इटलोक में वख, श्राभूपग भ्रादि 
में मेग श्रादर सस्कार हो ऐसी इच्छा करना सत्वाग्गसा 
प्रयोग है । ( टगाग १० 5. 3 सूत्र 59६ ) 
६5६<८- उपधानत दस 

संयम के लिए साथ ढास ग्रदग की जाने बाली श्रशन, 
प्रान, बख, पात्र आदि बस्लुओं में क्रिसी प्रकार का दोप छना 
उपधान कहलाता ई | इसके दस मेंद हैं- ही 

) ददुगमोषधान- उद्गम के आवाकर्मादि सोलद दोगों मे 

अशन (श्रादार), पान तथा स्थान आ,रादि की श्रशुद्ता 
गमापथात कबलानी है। श्राघाऊमांदि सो लड़ दाप बसा क पंच 
भाग के सानइव बोन संग्रद्व बोल नं० ८६५ में लिस जायेगे । 
५ २ ) उन्पादनोपयान- उन्यादना के घात्री थ्रादि सोलई 0॥ 

आदर पानी श्रादि की अशुद्वता उन्पदनोषबात कदलाती 
। धाह्यादि दोप सोलहद बोल संग्रद में लिये जायेंगे। 
३ ) एपशोपबाल- स्थगा के शहितादि दस दोगों से छाए 
पानी झादि की अयुद्वता [अकल्पर्नीयता] ण्पदीयवात इन 


ल्घ्् हि ल्‍ 


. श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भांग २५७ 


ह है । एपणा के दस दोप बोल न॑० ६६३ में दे दिए गए हैं 
( ४ ) परिकरमोपघात- बच्ध, पात्रादि के छेदन ओर सौवन से 
होने वाली. अशुद्धता परिकर्मोपष्रात कहलाती है। चंख्र का 
: प्रिकर्मोपधात इस प्रकार कहा गया है- 

'चस्र के फट जाने पर जो कारी लंगाई जाती हैं वह थेगलिका 
कहलाती है। एक ही फटी हुई जंगह पर क्रमशः तीन थेगलिका 
के ऊपर चौथी थेगलिका लगाना बख्र परिकर्म कहलाता है । 

पंत्रे परिकर्मोपधात-ऐसा पात्र जो टेदा मेहरा हो ओर अच्छी 
तरह साफ न क्रिया जा सकता हो वह अपलक्षण पात्र कहां 
जाता हैं। ऐसे अपलण पात्र तथा जिस पात्र में एक, दो, तीन 
या अधिक बन्ध (थेगलिका) लगे हुए हों, ऐसे पात्र में अघ 
मास (पन्द्रह दिन) से अधिक दिनों तक भोजन करना पात्र 
परिकर्मोपधात कहलाता है । 

वसति परिकर्मोपधात- रहने के स्थान को बसति कहते हैं। 
साधु के लिए जिस स्थान में सफेदी कराई गई हो, अगर, चन्दन 
आदि का धूप देकर सुगन्ध्रित किया गया हो, दीपक आदि 
' से प्रकाशित किया गया हो, सिक्त (जल आदि का छिड़कना) 

किया गया हो, गोबर आदि से लीपा गया हों, ऐसा स्थांन 
' बसति परिकर्मोपधात कहलाता है । 

( ३ ) परिहरणोपघात- परिहरण नाम है सेवन करना, अथांते 

अकेल्पनीय उपकरणादि को ग्रहण करना परिहरणोपधात कह 

लाता है। यथा- एकलपघिहारी एवं स्वच्छान्दाचासें साध से 
सेधित उपकरण सदोप माने जाते हैं। शात्रों में इस प्रकार को 
व्यवस्था है कि गच्छ से निकल कर यदि कोइ साथ झफेला 
- विचरता है और अपने चारित्र में बह रहता इआ दम, दहां 
झादि विगयों में आसक्त नहीं होता ऐसा साधु सदि बहुत 
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समय के बाद भी वापिस गच्छ में श्राकर मिन जाता ईवो 
उसके उपकरण दूषित नहीं माने जाते हैं, किन्तु शिथिलाचारी 
एकलबिदारी ली प्रिगय श्रादि में आ्रामक्त ई उसके वखादि 
दूषित माने जाते £ । 

थाने (धसति) परिहस्णोपघान-एक ही स्थान पर चातु्मास 
में चार महीने श्रीर शेष कान में एक मदीना टहरने के प्माव 
बह स्थान कालामिक्रान्त कइलाता ई। अर्थात्‌ निग्रन्य सापु 
को चातुर्मास में चार मास और शेप काल में एक महदँने से 
अधिक एक ही स्थान पर रहना नहीं कन्पता हं। इसी अकार 
जिम स्थान या शहर और ग्राम में चालुर्माम क्रिया हैं, उर्मो 
अगह दी चातुर्मास दूसरी जगद करने से पछिले वापिस चातुमाम 
करना नहीं कल्पना है और दोप काल में नहाँ एक महीना 
टहरे हैं, उसी जगद् (स्थान) पर दो महिने से पदले शराना मा 
को नहीं कल्पता । यदि उपरोक्त मर्यादित समय से पहिल उसी 
स्थान पर ढिर शा जाये ती उपस्थापना दोप होता ६ | इसका यह 
अमिप्राय ई कि जिस लगद जितने समय तक साधू ठहरे है, उसमे 
दुगुना काल दूसरे गांव में व्यवीत कर फिर उसी स्थान पर्चा 
सने हैं | इससे पहले उसी स्थान पर श्राना साय को नदीं कर्पता। 
इससे पहिले श्राने पर स्थान परिहसणोपघातल दोष लगता £ | 

श्राद्मर के विपय में चार भद्ग (मांगे) होते हैं । यथा“ 
(के) विधियृद्धीत, विधिमुक्त (जो श्राद्मर विधिएृ्वक लाया गया 
हो और विधिद्यक ही मोगा गया हो) । 
(से) विधिएदीय, अविधिभक्त । 
(गे) अव्िश्रिगृदत, व्रिधिभ्वक्त । 
(थे) शावराधिंगृड़ विधिमक 

श्म चागें महों ने श्रथम मद्ढ ही शुद्ध है। बागे में हीनों 


ग्रीजैन सिद्धान्त वोंल संग्रह, दृतीय भाग म्, 

भड्ट अशुद्ध है। इन तीनों भड़ों से किया गया आहार आहार- 

परिहरणोपधात कहलाता है। 

( ६ ) ज्ञानोपधघात- ज्ञान सीखने में प्रमाद करना ज्ञांनोपघात है। 
(७) दर्शनोपघात-दर्शन (समकित) में शंका, कांत्ञा, विचिकित्सा 
करना दर्शनोपधात कहलाता है | शंकादि से समकित सल्रीन 

हो जाती है। शंकादि समकित के पाँच दूपण हैं | इनकी पिस्तृत 
“व्याख्या इसके प्रथम भाय घोल न॑० २८४ में दे दी गई है,। 

( ८ ) चारित्रोपघात- आठ-प्रवचन माता अर्थात्‌ पाँच समिति 

ओर तीन सुप्ति में किसी प्रकार का दोप लगाने से संयम रूप 

चारित्र का उपघात होता है। अतः यह चारित्रोपधात कहलाता हैं। 
“(६ ) अचियत्तोपघात- (अप्रीतिकोपधात) शुरु आदि में पूज्य 
_ भाव न रखना तथा उनकी विनय भक्ति न करना अचियत्तो- 

पधात (अग्रीतिकोपघात)-कहलता है । 

( १० ) संरक्षणोपघात--परिग्रह. से निइतत साधु की चस्र, पात्र 
“तथा शरीरादि में. मृच्छा (ममत्व) भाव रखना संरक्तणोपघात 
! कहलाता है ! ( ठाणांग १० ४. ३ सूत्र ७ 


“६६५९- विशुद्धि दस 

संयम में किसी प्रकार कां दोष न लगाना.विशुद्धि है। उपरोक्त 
दोपों फे लगने से जितने अकार क्रा -उपधात बताया गया ह, 
दोप रहित होने से उतने ही. प्रकार: कि -पिशुद्धि.है। उसके 
नाम इस मकार हैं- (१). उद्यम विशुद्धि (२) उत्पादना बिशुद्धि 
(३) एपणा विशुद्धि (४) -परिकर्म दिशुद्धि, (४) परिहरणा 
'विशुद्धि (६) शान विशुद्धि-.(७)-दशंन विशुद्धि, . (८), घारित्र 
पिशुद्धि (६) अचियतत विश्वद्धि (१०) संरक्तय पिश्द्धि | इनका 
स्वरूप उपधात से उन्दा समझना चाहिए (दाखगंग१०३-स्यूत् ७३५) 
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हा हु आलोचना 6 साः शः 
३७०- आलोचना करने योग्य साधु के दस गुण 
दस गुगणों से युक्त अ्नगार अपने द्वोगों की आलोचना 

करने यीग्य होता ई। थे इस कार है-- 

£ ) जाति सम्पन्न- उत्तम जाति बाला । उत्तम जानि वाला 
बूरा काम करता ही नहीं। श्रगर कमी उससे भूल हो मी 
जाती ई तो शुद्ध हृदय से श्रालोचना कर लेता है । 
( २ ) कुल सम्पन्न- उत्तम कुल बाला । उत्तम कुन में एैँदा दशा 

2 *, 

व्यक्ति लिए हुए आयशित को श्रच्छी तरह से पूरा करता हैं । 


१ ) विनय सम्पन्न- विनयवान | ब्रिनयत्रान साधू बढ़ों की 
बात मान कर हृदय से श्रालोचना कर लेता £ ! 
(४ ) जान सम्पन्न- मानवान | मात मार्ग की श्राराधना # 
लिए क्या करना चादिए और क्या नहीं, इस बात को मली 
प्रकार सम कर वह आलोचना कर लेता है| 
( ५ ) दशन सम्पन्न-अद्धालु । मगवाव के बचनों पर श्रद्धा 
दोने के कारण बड़ शासों में बताई हुई प्रायश्रिच से होने दाली 
शुद्रि को मानता ई और श्रालोचना कर लेता हैं । 
(६ ) चास्त्रि सम्पन्न- उत्तम चारिय्र वाला। अपने थार 
की शुद्र र्सने के लिए वह दोषों की आलोचना करता है 
(७ ) घान्त- क्षमा वाला । किसी दोप के कारगे गुरुस 
म्सना या फटकार बर्गेग्ड मिलने पर बह कध नहीं बरता। 
अपना दीप स्वीकार करके श्रालीसना बर लेता है । है 
( ८5 ) दान्ते- इन्द्रियों को वश में रखने बाला । इखियों हें 
विवयों में अनासक्त व्यक्ति कट्ोर से कटोर प्रायश्रिल को मी 
गोत्र स्वीकार कर लेता ई। बड़ थापों की श्रालोचना मी थे" 
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. हेदव से करता है । 
( € ) अमायी-कपट रहित | अपने पाप, को बिना छिपाए 
खुले दिल से आलोचना करने वाला सरल, व्यक्ति | 
. (१० ) अपथात्तापी-आलोचना लेने के बाद जो पश्चााप 
ने करे | (भगषती शा. २४५ ३. ७५ सू ७६६)(ठाणांग १०३.३ सूत्र ७३३) 


२७१-आलोचना देने योग्य साधु के दस शुण 
दस शुर्णों से युक्त साथु आलोचना देने योग्य होता 
आचारबान! आदि आठ शुण इसी भाग के आठवें शेल संग्रह 
श्रोल नं० ५४७४५ में दे दिये गए हैं । 5 
: ( & ) प्रियधर्मा-जिस को धर्म प्यारा हो | 
( १० ) ध्वप्षमां-जो धरम में रह हो । 
(भसगन्नती शनक २४ उच्र शा ७ सू० ७६६) (ठाणांग १०२०३ सूत्र 5 
६७२-आलोचना के दस दोप $ 8 4 
जानते या अजानते लगे हुए दोष को आचार्य या बड़े साधु 
के सामने निवेदन करके उसके लिए उचित .प्रायश्िच - लेना 
आलोचना है। आलोचना -का शब्दार्थ है, अपने दोपों को 
अ्रच्छी तरह देखना. । थालोचना के दस दोप हैं । इन्हें छोड़ते 
हुए' शुद्ध हृदय से आलोचना करनी चाहिए । थे इस प्रकार हैं-- 
आकंपयित्ता अशुमाणइत्ता, ज॑ दिट्े वायरं च स॒ुहुमं बा॥ - 
छत्त' सदालुअय॑, पहुनण अव्बत्त तस्सेवी ॥ ., 
६ १ ) झाकंपयित्ता-असन्न होने पर गुरु थोड़ा प्रायधित्र दंगे 
यह सोच कर उन्हें सेवा झादि से प्रसक्ष करके फिर उप्तके पास 
दोपों की आलोचना करना | $ 
) अणुमाशइत्ता-विल्कुल छोटा अपराध बनाने से शाचाग 
थोड़ा दण्ड देश यह सोच कर अपने अपराध को बहन छोटा 
करके बताना ्शणामाणइचा दोप है [- 2 कक 


छा 
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.(३ ) दिहं-जिस अपराध को श्राचार्य वर्ग ने देख लिया 
उसी की श्रालोचना करना । 
४ ) बायर-सिर्फ बढ़े बढ़े अपराधों की आलोचना करना! 
(५ ) सुददम-ज्रों श्रपने छोट छोटे अपराधों की मी आलोचना 
* क्र लेना ई वह बढ़ें श्रपरायों को कैंसे छोड़ सकता हैं, यह 
' बिश्वाक उस्न कराने के लिए सिर्फ छोटे छोटे पापों की 
आलोचना करना | 8. 
(६) छिन्नें- श्रधिक लक के कारण प्रद्धन्न अयाव्‌ जहाँ 
कोई ने सुन रहा दो, ऐसी जगद् श्रालोचना करना | 
(७ ) सद्दालुश्रयं-दूसरों को सुनाने के लिए जोर जार मे 
बोल कर श्रालोचना करना । हि 
(८ ) बहुनण-एक ही श्रतिचार की बहुत से गुरुओं के 
/ पाम श्रालोचना करना | हर 
(६ ) अ्न्वच-अंगीता्य श्र्थात्‌ जिस साधु को किसी झ्तिवार 
के लिए कमा प्रायश्रित दिया जाता ह, इसका पृग गाव 
नहीं है, उसके सामने श्रालोचना करना । 
( १७ ) तम्सेवी-जिस दोष की आलोचना करती हों, उर्ती 
टोप को सेवन करने वाले आचार्य के पास आलोचना करता | 
(मगब्ती रावच् २५ २० ७ सू० ७६६)( ठाणाग १० ३७ ३ सूत ७४ ) 
5७३-प्रायश्रित्त दम 
श्रतिचार की विशुद्धि के लिए श्रालोचना करना था 
के लिए गुरू के कह अनुसार तपम्या श्राद करना प्रायाधग 
हैं। इसझ दस मंद ४- 
( £ ) ब्रान्नोचनाइ-संयम में लगे हुए दोष को गुरु के समेद 
स्पष्ट बचना से सरलता पूत्रक प्रद्न्य करना आलोचना ८ | है] 
ब्रायश्रिय ( श्रपगाथ ) श्रानोचना मात्र से झ॒द्र हो जाय ही 
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आलोचनाह या आलोचना ग्रायथ्रिच कहते हैं| 
- (२) प्रतिक्रमणाह- प्रतिक्रमण के योग्य |. अतिक्रमण अर्थात 
: दोप से पीछे हटना और भविष्य में न करने के लिए 'मिच्छामि 
दुक्कड! कहना। जो प्रायश्रित्त सिफ़े प्रतिक्रमण से शुद्ध हो आय 
« गुरु के समीप कह कर आलोचना करने की भी आवेश्य॑कता 
न पड़े उसे ग्रतिक्रमणाह कहें हैं । श्र । 
( ३ ) तदुभयाहई-आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य! 
: जो ग्रायथ्रित्त दोनों से शुद्ध हो। इसे मिश्रप्रायभित्त भी कहते हैं। 
(४) विवेकाई- अशुद्ध भक्तादि के त्यागने योग्य । जो आय- 
श्चित्त आधाकर्म आदि आहार का विवेक अर्थात्‌ त्थाग करने 
. 'से शुद्ध हो जाय उसे विवेकाह कहते हैं । ह 
( ४-) ब्युत्सर्गाह- कायोत्सर्ग के योग्य । शरीर के व्यापार 
को रोक कर .ध्येय वस्तु में उपयोग लगाने से जिस प्रायथरित्त 
: की शुद्धि होती है उसे व्युत्सर्गाई कहते हैं। 
( ६ ) तपाहें- जिस प्रायश्चिच की शुद्धि तप से हो |. 
(७ ) छेद्ाहँ- दीक्षा पर्याय छेद के योग्य। जो प्रायश्िन 
' दीक्षा पर्याय का छेद करने पर शुद्ध हो । 
( ल्‍ ) मूलाई-मूल अर्थात्‌ दुबारा संयम लेने से शुद्ध होने 
योग्य | ऐसा प्रायश्रिचत जिसके करने पर साधु को एक बार 
लिया हुआ संयम छोड़ कर दुबारा दीचा लेनी पड़े | 
नोट-छेदाहे में चार महीने, &+ महीने या छुछ समय की 
दीक्षा कम कर दी जाती हैं। ऐेसा होने पर दोपी साधु उन सब 
साधुओं को बन्दना करता हैं, जिनसे पहले दीकतित होने पर 
भी पर्याय कम फर देने से वह छोटा हो गया हैं। मलाई. में 
उसका संयम बिल्कुल नहीं गिना जाता। दोषी क्रीजुवात दोका 
लेनी पड़ती है और अपने से पहले दीत्ित स्ी साधुओं को 
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बन्दना करनी पढ़नी है | 
/ ६ ) अनवस्थाप्याई- तप के बाद दुबारा दौचा देने के योग्या 
जब तक अग्रुक प्रकार का विशेष तप ने करें, उसे संयम था 
दीता नहीं दी जा सकती । तप के बाद दूवागा दीचा लेते 
ही जिम प्रायशथ्रिन की शुद्धि दो । 
(£० )पागंचिकाई-गच्छ से बराइर करने योग्य | जिस ग्रायश्षित 
में साथु को संघ्र से निकाल दिया जाय । 
साध्यी या गनी श्रादि का शौल मंग करने पर यह प्रायश्रित 
दिया त्ञाता हैं! यह महापरात्र म वाले आचार्य को डी दिया जाता 
£॥ श्मको शुद्धि के लिए छः महीने से कुकर बारद दर रेड 
गच्छ छोड़ कर जिनकन्पी की नर कंटोर तपस्या करनी पी 
है। उपाध्याय के लिए नर श्रायभ्रिन तक का विधान हैं 
सामान्य साधु के लिए मृल प्रायश्चिन श्र्ाव श्राट्वे तक का । 
जहाँ तक चादद पृवघारी और पहले संदनन वाले दाम ६, 
ब्रद्ी नक दसों श्रायशिचिल रहते हैं। उनका पिच्छेद होने के बाद 
मृलाई नक आठ ही प्रायश्िचन होते £ । 
( सगबतों शतक २५ ३०७ 3 सू७ 5६६) (टारगग १०७ ३० 3 सूत्र 355 ) 
5७०- चित्त समाधि के दस म्थान ह 
तपस्या तथा धर्म चिस्ता करने हुए क्रमों का पढ़ा हल्ला 
पद जाने से चित में होमे बाले विश्ुद्ध शानस्द को बिये 
समाधि कहने ई | चित्र समाधि के क्रास्यों को स्थान छा 
इसके दस भेद ई- हे 
॥ १ ॥ ज़िस के बिन में पडले धर्म की मायना नहीं थीं, ने 
धर्म मावना आज़ाने पर चिच में उम्चाम होता £ । 
( » ) पहले कर्मी नहीं देखे ह० शुम स्वप्न के शान ५7। 


/ ३ । झावि स्मग्य वर्मग्ड धान उत्पन्न होने पर शाम री 
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: भेवों को देख लेने से । 
_१-8 ) अकस्मात्‌ किसी देव का दशेन होने पर उसकी ऋद्धि 
-. कीन्ति ओर अनुभाव वगैरह देखने पर । 
* (4 ) नए उत्पन्न अवधिज्ञान से लोक के स्वरूप को जान लेने पर । 
. (:६9) नए उत्पन्न अवधिदर्शन से लोक को देखने पर | 
..( ७.) नए उत्पन्न मनः पर्ययज्ञान से अढाई हीप में रहें हुए 
_' भैंज्ी जीवों के मनोभावों को जान लेने पर ! . 
(८) नवीन उत्पन्न केवलज्नान से सम्पूर्ण लोकालोक को 
. 'जान लेने पर। 
/ नवान उत्पन्त केबलदशंन से सम्पूर्ण लाकालोझ का 
देख लेने पर | 
( १० ) केवलज्ञान, केबलदशन सहित अन्यु होने से सब देख 


. तथा जन्म मरण के बन्‍्धन छूट जाने पर । 
( दा श्रतत्कस्व दृशा » ) ( समहायांग ६७) 





७५- बल दंस 
पांच इन्द्रियों के पाँच चल कहे गये है ) यथा- (१) स्पश- 
ः नन्द्रिय बल (२) रसनेन्द्रिय बल (३) पाणेन्द्रिय घल (४ ) 
दे “पेणुरिन्द्रिय बल (५) भात्रनद्रय बल । इन पाँच हास्द्रयां को 
बेल इसलिए माना गया हें क्याँकि थे अपने अपने असे 
(विपये) को ग्रहण करने में समथ हैं । 

(६ ६ ) प्वान बल- ज्ञान अतीत, शनागवत झीर वतमान काल | 
पदार्थ को जानता हैं। अथवा ज्ञान से ही चारित्र को आराधना 
भली प्रकार हो सकती है, श्मलिए प्ौन को बल कहा गया है ।.. 
(७) दशन बल॑- झतीन्द्रिय एवं यूक्ति से झगस्य परारी 
दिपय करने के कारण दशन बल कहा गया है । | 

)चारित्र अल-चारिय क हारा झातसा सम्पर संग का स्माग.._«' 


, 
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कर अनन्त, अव्यावाघ, ऐकान्तिक और आत्यन्तिके आत्मीय 
आनन्द का अनुमत करवा है| श्रतः चारित्र को मी बल कड़ा गया है 
( £ ) तप बल- तप के द्वारा शास्मा अनेक मवों में उपार्शित 
अनेक दुःखों के कारणभूव भ्रष्ट कर्मों की निकासित कर्मग्रन्य 
को भी चय कर डालता ई | शत: तप भी बल माना गया ई। 
( १७ ) बीर्य बल- जिससे - गमनागमनादि विशि्र क्रियाएँ 
की जाती हैं, एवं जिसके प्रयोग से सम्पूर्ण, निशवाय सुख 
की प्राप्ति हो जानी ई उसे बीर्य्य चल कहने हैं । 
( ठाणांग १०७ ३० 5 मृत्र 3४० / 
ट 4 हल. कक. 
६७६- म्थण्डिल के दस विशेषण 
मल, मृत्र आदि न्याज्य वस्तुएं जहाँ त्यागी आये उसमे 
स्थणिडल कहने हैं | नीचे लिखे दस विशेषयों से यूक्तम्पण्टिल 
में दी साथु को मल मूत्र श्रादि परटना कन्पता ई | 
। १ )जडँ न कोई आता जाना हो ने किसी की दृष्टि पढ़तीहों| 
( २ ) जिस स्थान का उपयोग करने से दूसरे को क्‍्लिसी प्रकार 
का कप्ट या हानि ने हो, श्र्थाव जो स्थान निसापद हो | 
(३ ) जो स्थान समतल हो, अर्थात ऊँचा नीचा ने हो 
( ४ ) जहाँ घास था पत्ते नहों। 
। ४ ) जो स्थान चींटी, इन्थू श्राद्रि जीवों से रहित हो । 
/ जो स्थान बहुत संकड़ा ने दो, विस्तृत हो। । 
) जिसके नीचे की भूमि अधिन हो | 
) श्रपन रहने के स्थान से दूर हो । 
) जहाँ चढ्े थादि के बिल न हों । 
£« ) जहाँ प्रागी श्रथवा बीज पे हुए न हो । 
६ दगध्ययन अध्ययन +४ गाया १६०१ 
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5४७9७9-पघुत्र के दस प्रकार 
जो पिता, पितामह आदि की अथांत अपने बंश की मर्यादा 
का पोलन करें उसे पृत्र कहते हैं। पुत्र के दस प्रकार हैं- 
(१? ) आत्मज-अपनी सख्ती से उत्पन्न हुआ पृत्र झात्मतज कह 


. लाता है। जैसे-भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदित्ययश | 


4 >> क+ हप2- मर» कक क्‍बभतक०-फमकट कल कशच करी शक न गा | * 


9886 “८- 


२ ) चेत्रज-सन्तानोत्प्ति के लिए स्त्री क्षेत्र रूपए मानी गई 
_है। अतः उसकी अपेक्षा से पुत्र फो चषेत्रज भी कहते हैं। जैसे- 
पाणड्राजा की पत्नी कुन्ती के पुत्र कोन्तेय (युधिप्ठि) आदि । 
( हे ) दचक-जो दसरे को दे दिया जाय वह दच्क कहलाता 
है । जो वास्तव में उसका पुत्र नहीं किन्तु पृत्र के समान हो 
वह दत्तक पुत्र हैं। लोकभापा में इसको गोद लिया हुआ 
पत्र कहते हैं । जैसे-बाहुबली के अनिलदेग पुत्र दचक पत्र 
कहा जाता है । 
४ ) विंनयित-अपने पास रख कर जिसको शिक्षा धर्धात्‌ 
अत्तर ज्ञान ओर धार्मिक शिक्षा दी जाय वह पुत्र विदयित 


-« पृत्र कहलाता है | 


५ ५ ) ओऔरस-जिस बच्चे पर अपने पुत्र के समान स्तेंह (मर म- 
भाव) उत्पन्न हो गया है अथवा जिस बच्चे की फिसी व्यक्ति 
पर अपने पिता झे समान स्नेद्र पेंदा हो गया है, बढ़ दचा 
आरस प्रत्न कहलाता है । 
( ६ ) मौखर-जो पुरुष छिसी व्यक्ति को चापलूसो और 
खुशामद करके अपने पाप को उत्तका पृश्ठ इनलाता है बह 
खर पुत्र फलाता ई£ । 
( ७ ) शौडीर-यूद्ध के झन्दर फोश शरवीर पूरुए . दूसरे किसी 
पीर पुरुष को अपने सपीन कर ले ओर फिर बह अधीन किया: 
एन पुरुष झपने एपकों उसका एस. मानने लग ज्ञाय हो 
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री] 
बम 


बह शॉहिर पृत्र ककलाता ई। जसे-इबलयमाला कया ऊे 
अम्दर महन्द्रसिद नाम के साजप्र॒त्र की कया श्राती 

उपरोक्त जो पृत्र के सात भेद बताए गह ई मे किसी ऋडेदा 
में श्र्थाव उस उस प्रकार के गुसों की अप्रेद्रा से थे सातो 
भेद आत्मज्' के ही बन जाने है । नैसे कि माता की शरद 
मे पेत्रज कडलाता ह | वास्तव मैं ती बढ़ आत्मत हा हैं। दतई 
पृत्र तो आत्मज ही ई किन्तु बड़ अपने परिवार में दूसरे व्यक्ि 
के गोद दे दिया गया है, इस लिए दसक कहलाता है । इसे 
सरद विनस्रित, औरस, मौसर और शरीर भी उस उस प्रझरे 

गुयों को अपेचा से आन्‍्मत्न पुत्र के दी मेद्र द। बा: 
विनधित श्रथाव पणिदत अमयकुमार के समान ! श्रीरस- 
बल को कदते है| बचशाली पृत्र औरस कदलाता हे, ही 
बाइबली | मृखा अर्थात वाचाल पत्र को मौखर कहते £। 
शीएड्ीर अत शस्वीर या गर्जित (अभिमानी) जो हा 2 

शाीपडार पृत्र ऋद्ले ने टे डै, यथा-वास॒ुदतर । 

इस प्रकार मित्र मिन्न गुगों की श्रपेत्ा से आत्मव ई # 
ही ये सात भेद हो जाते ई । 
( ८ ) संबर्दित-मोजन आदि देकर जिसे पाला पीसा हो £ 
संवद्धित पृत्र ऋदते ८ । नेसे अनाथ बच्चे श्रादि | 
( ६ ) टअपयाबित-दैवता आदि छी श्रागबना करन मे 
उम्पन्न हो उसे उपय्राचित पत्र ते ई, अथवा अवगत मेंस 
को कहते हैं| सेवा करना डी विसके जीवन का उेटये है 2 
अवधातिक पुत्र या सेवक पृत्र ऋदले है । 
€ १७ ) अस्तेवासो-जों अपने समीप रहे टसे श््ेदार्सी 
है। धर्म उपार्यन के लिए या पर्म्मयृछ अपने संतों हट 
का निरद छर्ने क लिए जो धर्मगुर के समीव से उसे परे 


मु 


ड्ो पुर 


झट 
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न्तेवासी, [शिक्य] कहते हैं | शिप्य भी धमंशिक्षा क्री अपेक्ता 
मे अस्तेवासी पुत्र कहलाता है | (ठाणांग, १० ३० ६ सू० ७६२) 


२७०८- अवस्था दस 5 
कालक्ृत शरीर को दशा को अवस्था कहते हैं। यहाँ पर 
सी वर्ष को आयु मान कर ये दस अवस्थाए' चतलाई गई ह | 
' दस दस बष को एक एक अवस्था सानी गई है । इससे अधिक 
“ आयु वाले पुरुष की अथवा पूव कोटि की आयु वाले पुरुष के 
भी ये दस अवस्थाएं ही होती हैं, किन्तु उसमें दस बे का 
परिमाण नहीं माना जाता हैं, क्योंकि पूथ कोटि की आयु 
वाले पुरुप के से चर तो कुमारावस्था में ही निकल जाते हैं । 
अतः उन की आयु का परिमाण भिन्न माना गया ह किस्तु 
. उनके भी आयु के परिमाण के दस विभागाठुसार दस अब- 
स्थाए' ही होती हैं । उनका स्वरूप इस अकार ह- | 
* (१ ) बाल अवस्था- उत्पन्न होने से लेकर दस वर्ष तक का 
. . आणी बाल कहलाता हैं । इसको सुख दुःखादि का अथवा 
सांसारिक दःखों का विशेष ज्ञान नहीं होता । श्रतः यह चाल 
अवस्था कहलाती हैं । 
(२) क्रीड़ा- यह द्वितीय अवस्था क्रौड़ाप्रधान है अर्थात इस 
अचस्था को श्राप्त कर प्राणी अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता हैं 
किस्तु काम भोगादि विययों की तरफ उसको तीज बद्धि नहीं होती | 
(३ ) मन्द अवस्था- विशिष्ट बल बृद्धि के कार्यों में असमर्थ 
किन्तु भोगोपनोग की अज्ुभूति-जिस दशा में होती है उसे 
मन्द अवस्था कहते है । इसका स्वरूप इस अकार बतलाया 
गया ई कि क्रमशः इस अवस्था को ग्राम होकर पुरुष झपने 
घर में विध्यमान मोगोपभोग छी सामग्री को भोगने में 
होता ई किन्तु नये भोगादि को उपालन करने में .. 





म्ड० ओी सेटिया जैन ग्रन्थमात्ा 


( ६ ) लव समृद्र में बढ़े बढ़े पाताल कलश ८. और उनका 
पानी ऊपर उछलता रहता ६ । जिनमें पढ़ा हुआ जीव बाहर 
निकल नहीं सकता। इसी प्रकार संसार रूप सम्रद्र में कोच 
मान माया लोम चार क्पाय रूप मात पाताल कलश हैं। 
उनमें सह मंत्र वी पानी मरा इुशा है। अपरिमित टस्छा, 
आशा, तप्णा एवं कलुपता झपी मदाव वायूब्रेग में छुब्ब दया 
श्र पानी उद्धालना रहता ५ै। इस कपाय की चीकड़ी रूप कलसों 
में पढ़े हुए जीब के लिए संसार समृद्र निरना श्रति दृष्कर हैं । 
( ७ ) लबग समृद्र में अनेक दुष्ट दिसक प्राणी महामगर तथा 
अनेक मच्छ कच्छ रहते ह | संसार रूप समुद्र में अवाल श्रार 
प्रासगड मत रूप अनेक मन्छ कच्छ हैं। संमार के प्रार्सो 
शीक झूपी वद्यानल से सदा जलने रहते हैं । पॉय उस्हियों 
दे; श्रनिग्रद । वश में न स्खना ) महामगर है । 
। ८ ) लवग समृद्र के तल में बहुत मंग्रर पढ़ते है ] संसार रुप 
समृद्र में प्रदुर श्राशा दक््या रूप झयेत वर्ग के फैन से यू 
मद्ामोद से श्रावृत काया की चपलता श्रीर मन की व्याइलता 
रूप पानी के अस्दर दिपय भीग रूपी मंवर पढ़ते हैं | उनमें फंसे 
हुए प्रागी के लिए संसार समृद्र विस्‍्ना अन्यन्त दृष्कर ही जाता 8 
£ ) लग समृट्र में शंस सौप श्रादि बहुत ह। टरसी ध्यार 
संसार रूप समृट्र में कृगुरु, इुदेव और दुबे / इसाख ) रे 
शंख सीप बइन ४ ॥ 
५ १७ ) सद्स भमृद्र में तल का ओप और प्रयाद मारी 
संसार रूप सम्द में आने, मय, प्रिधाद, शोक तथा क्नेग थे 
कढ्राग्रह झप मदाव ओब स्वाद है शरीर देवता, मलुप्य, वियय 
और नरक गति में गमन रूप वक्र रति बालो ने हैं। 
डप्गेल कार्यों मे लगग समृद झो विस्‍्ना श्त्वत दूकर 
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किन्तु शुभ प्रणयोदय से और देवता की. सहायता एवं रत्ाठि 
के अकाश से कोई कोई व्यक्ति लवण समृद्र को लिरने में समर्थ 
हो सकता है। इसी अकार सदुशुरु के उपदेश से तथा सिद्धान्त 
की वाणी का भ्वण कर सम्यग ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रव- 
त्रय के अकाश से कोई कोई भव्य प्राणी (भावितात्मा) संसार 
समुद्र को तिरने में समथ होता है| अतः मुशुन आत्माओं को 
सदूगुरु द्वारा ग्रत्न॒ सिद्धान्त की वाणी का अवण कर सम्यग 
ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रतत्रय की ग्राप्ति के-लिए निरन्तर 
उद्यम करने रहना चाहिए। (पश्तत्याकरण तीसरा अवर्मद्वार सू० १३ 
पर ( उबवाई सूत्र श्रधिक्रार ? समत्रेस्त प्ण खू७ ६१ ) 
६८०-मनुप्य भव की दलूमता के दस दृश्टान्त 
संसार में चारह बाते दर है। ये बारहवे बोल में लिखी 
जाएंगी। उन में पहला मनुष्य भव है। इसकी दुलभता बताने 
के लिए दस इश्टान्त दिए गए हैं| वे इस प्रकार हैं- 
( 2 ) किसी एक दरिद्री पर चक्रवर्ती राजा प्रसन्न हो गया | 
उसने उसे यथेष्ट पदाय माँगने के लिए कहा । उस दरिद्री ने 
कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके .राज्य में मु 
प्रतिदिन त्येक घर में भोजन करा दिया जाय और जब इस 
तरह चारी बारी से जीमतें हुए सारा राज्य समाप्त कर लूगा 
तब फिर वापिस आपके घर जीमू गा। राजा ने उसे ऐसा है 
प्रदान दे ठिया। इस प्रकार जीमते हुए सारे भरतसंत्र के परों में 
बारी बारी से जीम कर चक्रवर्ती राजा के यहाँ जीसने की वापिस 
बारी आना बढ़त मुश्किल है, किन्तु ऐसा करते हुए सम्भव 
है देवयोग से वापिस बारी झा भी जाय । परन्तु धाम हुए 
सनुप्य सव को जो वरस्ति व्यर्थ गंदा देता है, उसको. पुर 
मनुष्य भव मिलना पहुत मुश्किल है। , ै 


पं 


२ श्री सठिया मेन अन्यमाला 


] 
छ 


2 जिस प्रकार देवाब्रिप्टित पाशों से खेलने वाला पृ्य 
सामान्य पाशां दाग खैलने वाले पुरुष दाग जीता जाना मरिकन 
है| यदि कदायित क्रिसी थी तरद बढ जीता भी जाय ब्िल्तु 
व्यथ गंय्राग्रा हुआ मनुष्य मद फिर मिलना बहुत म्टिकिल है । 

) सार मरत ऋ्षत्र के गेडूँ, जी, मकझी, बाजस आदि सब 
धान्य (अनाज) एक जगह इकट्ठा किया जाय श्रीर उस एक्रित 
हे में थोड़ में सरसों के दाने ढाल दिए जाएं और सारे धान्व के 
देर को हिला दिया जाय | किर एक बृद्धा, जिसकी इंष्टि ( मेत्र 
शाक्त ) अति चींग ६, क्या प्रष्ठ उस से उन सरसा 
दानों का निकालने में समथ दो सकती ६? नहीं। यद्दि कढ़ा- 
चित दबशक्ति के द्वारा बढ बद्धा ऐसा कर भी से किन्तु घमा- 
परणादि क्रिया से रहित निष्फल गंवाया इुओआ मंठुप्य मेवे 
दुनः श्राम इोना अति दुर्लम है । '- 
॥ ४ ) एक सजा क एक पृत्र था। सजा के विशेष इद्ध ोजनि 
पर भी जब सज़पृत्र को राम्य नहीं मिला, सब वद्द रजपुतर 
अपने पिता को मार कर राज्य लेने की उख्छा करने लगा । 
धस बात का पता मन्त्री को लग गया शरीर उसने राजा से सारी 
ग्रूसान्त कद दिया । सब राजा में अपने प्ृत्र से कड़ा कि जी 
हमारी परम्परा को सइन नहीं कर सकता, उसी इमारे साथ 
दूत ।जश्ा) सेल कर गज्य जोव लेना चाहिए । जीतने का यई 
तरीका ई कि हमारी राजसमा में १५८ स्तम्म हैं। एक एक स्तम्स 
के १०८ का हैं। एक एक कोण को बीच में बिना वारे १ ०८ बार्र 
डीत ले । टस प्रकार करते सारे स्तम्म एवं उनके सभी झर्ों 
की बिना ढारे प्रत्येक को एक्सी आद बार जीतवा जाप मं 
उसको राज्य मिल जायगा । उपरोक्त श्रकार से उन सार स्तम्मी 
वी जीतना मृस्किल ई। हयापि दैदगरक्ति के ब्रमाद से वा 
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जीत सभी जाय, किन्तु व्यर्थ गंवाया हुआ मजुप्य मव मिलना 
तो उपरोक्त घटना की अपेच्ा भी अति दुलंभ है । 
( ४ ) एक थनी सेठ के पास बहुत से रत्न थे । उसके परदेश 
चले जाने पर उसके पूत्रों ने उन रत्नों में से बहुत रत्न दूसरे 
ब्रणिकों को अल्प मृल्य में बेच डाले । उन रनों को लेकर वें 
बंणिक अन्यत्र चले गये | जब बह सेठ परदेश से घापिस लीटा 
ओर उसे यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पृत्रों को बहुत 
डपालम्म दिया ओर रत्ों को वापिस लाने के लिए कहा | थे' 
लइकें उन रत्नों को लेने के लिए चारों तफ घमने लगे | क्या 
वे लड़के उन रज्नों की वापिस इकटा कर सकते हैं? यदि 
कदाचित्‌ थे देवप्रभाव से उन सब रबों को फिर से इकट्ठा कर 
भी लें किन्तु धर्म ध्यानादि क्रिया न करते हुए ब्य्थ गंवाया 
हुआ मनुप्य जन्म पुनः मिलना बहुत मुश्किल है । 
६५ ६) एक भिक्तुक ने एक रात्रि के अन्तिम पहर में यह स्वप्न 
देखा कि वह पूर्णमा्सी के चन्द्रमा को निगल गया। उसने वह 
स्वम दूसरे मिक्षकों से फहा। उन्होंने कहा तुमने पूर्ण चन्द्र देखा 
हैं। अतः आज तुम्हें पूर्ण चन्द्र मण्डल के आकार रोट (पड़ी 
या बड़ी रोटी) मिलेगा । ददनुसार उस सिच्क का उस दिन एक रोट 
मिल गया। उसी रात्रि में ओर उसी ग्राम में एक राजपूत (््षः 
में भी ऐसा ही स्वृप्त देखा । उसने स्वम् पाठकों के पास जाकर 
उस स्वम्त का अर्थ पछा । उन्होंने स्वम शान देख कर बवलाया 
छवि तुम्हें सम्पृणे राज्य की प्राप्ति होगी। देवयोग से ऐसा संयोग 
इशा कि अकस्मात उस ग्राम के राजा का उसी दिन देहान्त हो .. 
गया। उसके कोई पुत्र न था । झत्ता एक दिनों के मूड में फल माला 
पकटा कर छोड़ा गया कि जिसके गले में यह माता है 
किससे पजप उप ऋोज्ा | उनमे सम भें. फो हटा #धिनी: 


मर ओर सेटिया जैन ग्रस्थमालः 


(स्वप्न दृष्श) गजपून के पास शाह और उसके गले में बढ़ फूल 
माला डाल दी | पृव्र प्रनित्रानुसार साज्य ऋषचारी पृम्मों ने 
उस राजपूत को सात्ना वना द्विया। टस सारे बचान्त को सुन्र 
कर बढ विश्ुक सोचने लगा कि मैंने मी इस राजन रे समान 
ही स्वन्न देसा था किन्तु मुके तो केबल एक रोट दी मिना, 
अनः अब बापिस सीता ह भर दछिर पृर्य चन्ट्र का स्वम्न देख कर, 
राज्यप्राम ऋरू गा। क्या बद मिचुक दिर बसा स्व देख कर राज्य 
प्राम कर सकता ई ? यदि कदाचित्‌ बढ़ एिसा कर मी ले ढिन्‍्त किन्नु 
व्यथ गंवाया हुआ मनुष्य मत्र पुनः प्राम करना श्रति दुलम ६! 
(७ ) मधूरा के सजा जितशत्रु के एक पूरी थी। उसने उसका 
स्वयंतर रचा । उसमें एक्क शालमंजिका (काष्र का बनाई 
पुतल्ती) बनाई और उसके नीचे थ्राठ चक्र लगाये जो निरल्वर 
घूमते रले थे। पतली के नीच तेल से मर कर एक छड़ाहा 
रुख दी गई। राजा जिनश॒त्रु ने यद शव रसी थी कवि जो ब्यर्कि 
नेल के श्रन्दर पड़ती हुई पतली की परछाई को देख कर श्राट 
चक्रों के बीच फिस्ती हुई प्रुतली की बार श्राँख की कर्तीनिश 
(टीकी) को बाग द्वारा बीच डालेगा उसके साथ मेरी कस्या को 
विब्ाड होगा | थे सत्र कब्रित दुए राजा लोग उस पूनती ई 
बाम नेत्र की टॉकी को बींबने में श्रसरर्थ रहे। विस अर? 
उस श्रष्ट चट़ों के बीच छिस्ती हुई पतली के वाम नेत्र की दीरी 
की बींचना दप्कर ८ उसी तरह सोया इुश्चां मुख मंतर तर 
मिलना बहुत मृह्िझल ई 






बड़ा सरोवर था | बड़ ऊपर से वाल से दशा द्र्म्मा 


(८६) एड प्रा प्‌ 
था | उसे बीच में एक छोटा सा छिद्ध था। मी वर हसा। 
होने पर बढ़ छिठ्र इतना चौड़ा हो जाता था हि उसमे इुट” 
की गन समा सझती थी। ऐसे श्रवसर में एम ससेय हरे 
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छेद्न में अपनी गददव डाल ऋर आश्विन शुक्र 
पूर्णिमा के चन्द्र को देखा | अपने कुठम्ब के अन्य व्यक्तियों 
को भी च ने के लिए उसने जल में इधकी लगाई । 
वीपिस बाहर आकर देखा तो वह छिद्ग बन्द हो चुका था| 
अब कब से वर्ष बीतें जब फिर वही आश्िन पूर्णिमा आए 
ओर वह छिद्र खुले तब बह कछुआ अपने कुडम्बियों को 
चन्द्रमा का दर्शन कराए) यह अत्यन्त कठिन है कदाचित्‌ 
दृवशक्ति से उस कछुए को ऐसा अव्नसर भ्रप्त हो भी जाय, 
किन्तु मनुप्य भव पाकर जो व्यक्ति घ्माचरण नहीं करता हुआ 
अपना अमृल्य मनुप्य भर व्यूथे खो देता है उसे पुनः मनुप्य 
भय मिलना अति दुर्लभ है । 
(6) झइल्पना की जिये-स्वयंभू रसण समुद्र के एक तीर पर गाड़ी का 
युग (जुआ या धोंसरा) पढ़ा हुआ है और दूसरें तट पर समिला 
(धोंसरे के दोनों ओर डाली जाने चाली कील) पड़ी हुई है | 
बायुवेग से थे दोनों समुद्र में गिर पड़ । समुद्र में मटफते मटकने 
में दोनों आपस में एक जगह मिल जायें, किन्तु उस युग के 
छठ में उस समिला का प्रवेश होना कितना ऋटिन हैं । यदि 
कंदाचित्‌ ऐसा हो भो जाय परन्तु ज्यध खोया हुआ मनुप्य 
मिलना ता अत्यन्त इलभ ह । 
€ १७ ) कल्पना कीमिये- एक महान्‌ स्तम्भ हैं। एक देवता 
उसके इकड़े इकड़े करके अविभागी ( सिसके फिर दो विभाग 
ने हो सके) खण्ड करके एक नली में भर दे । फिर परत 
की चूलिका पर उस नली को ले जाकर जीर से फ्रक मार कर 
उसके से परमभाशओ का उड्डा द्वं | कर काई भजुष्य उन रे 
मय परमाशणुझों को पुनः एकतित कर वापिस उन्हों परमाशुओं . 


न » ०2. 


बे ते दे कर हि 
से घह स्तम्भ पेदा सदझतां है बाद कापचनतू अचनशक्ते से ४ 


न हे रे ढ़ पी 


२३5 शी सेठिया बैन पन्थमाल” 
ऐसा करने में बढ़ व्यक्ति समर्थ हो भी जाय किन्तु व्यय सोया 
हुआ मनुष्य जन्म फिर मिलना अति दुलम है । 
इस प्रकार देव दु्लभ मनुष्य मय को प्राम करके मी जी व्यक्ति 
प्रमाद,आलस्य,मीह, क्राध, मान श्रादि के वश्ीमृत दोकर संसार 
सागर से पार उनारने वाले धरम क्रा अब एवं आचरण नहीं 
करना बह प्राप्त हुए मनुष्य मब्र रूपी शमृल्य रत्र की व्यय खो 
देता है | चौहर्सी लक जीव योनि में मटकते हुए प्राणी को वार 
बार मनुष्य भत्र की प्राधि उपसेक्त दस इशान्तों की तरह अत्यन्त 
दुलम हैं। अतः मलुध्य भव को प्राप्त कर मुमृद्ध आस्माय्रों की 
निरस्तर घमर में उद्यम करना चाहिर। (डततराध्यवन श्र ययन 
नि. गा. १६०) (आ्रावश्यक नियुक्ति याथा 5३२ प्र० 32०) 
६८१- अच्छर (आश्र्य) दम 
जी बात श्रभृतपूर्त (पहले कमी नहीं हुई) हो और लोड 
में जो विम्मय एवं आअर्य की दृष्टि से देखी जाती हो ऐसा 
बात को अच्छेस (आश्रय) कहते हैं | टस श्रव्र्सॉिशी का 
में दम बातें श्राश्र्य्य जनक हुई हैं। थे इस प्रकार हैं 
(१) उपसर्ग (२) गर्मरग (३) खीतीबंद्ूर (४) श्रमसया 
परिषद्‌ (५) क्रष्ण का श्रपरकंका गमने । 5) चन्द्र बे श्यतरय 
(७) इर्बिंसों कुलोस्पनि (5) चमगेस्पात (5 श्श्शतसिद्र 
(29७) श्र्मयत पूजा । 
ये दस प्रकार के आ्राश्स्थ किस प्रकार हुए ? इनका किरश्िः 
विवरण यहाँ दिया जाता ई- 
( १ ) उपसर्ग-नीर्थक्षुर मगवान का यद श्तिशय दोता है हि: 
जड़ाँ विरजले हो उसके चासें तर्क सौ योहन र शरद रिर्स 
प्रकार का ईर्माय, मरी श्रादि सेग एवं दुर्नित क्ादि दिस! 
प्रकार का उपठ्रव नहीं डोता, झिन्तु अरसो नगवद नहर 
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. स्वामी के छम्नस्थ अवस्था में तथा केबली अवस्था में देव, मलुप्य 


और तिर्यश्व क्रत कई उपसर्ग हुए थे। यह एक आअग्येभृत बात है 

क्यांकि ऐसी बात कभी नहीं हुई थीं। तीथे डर भगवान्‌ तो सत्र मसु- 
ध्य, देव आर तियशों के लिए सत्कार के पात्र होते हैं, उपसम के 
पात्र नहीं। किन्तु अनन्त काल में कमी कभी एसी अच्छेर सत ( आ- 
अय्यभृत) बातें हो जाया करती है | अतः यह अच्छेरा कहलाता 
( २ ) ग्भहरख- एक स्री की कृति में यम॒त्पन्न लीब की अर 
स्री की कुन्नि में रख देना गर्भहरण कहलाना है । 

भगवान्‌ महावीर स्वार्मी का जीव जब मरीचि (व्रिदश्आ) 

के भत्र में था वव जातिमद करने के कारण उससे नीच गान 
का बंध कर लिया था ! अतः आाणत कल्प (दसवे देवलोक! 
के पृष्पेत्तर विमान से चच कर थापाद शुक्रा छड्ठ के दिन जआाह्ण- 
कुएड ग्राम में ऋषदत (सोमिल) ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा 
की कुत्ति में आकर उत्पन्न हुआ दयासी दिन बीत जाने पर 
सोधर्मन्द्र (प्रथम देवलोक का इन्द्र-शक्रेन्द्र) को अवधि ज्ञान से 
यह बात ज्ञात हुई | तव शक्रेन्द्र ने विचार किया कि स्वेलोक 
में उत्तम पुरुए तीथेशर भगवान्‌ का जन्म अप्रशस्त कुज्ष में नहीं 
होता और न कभी ऐसा आगे हुआ है। ऐसा विचार कर 
श्र सर ने हरिणगर्मपी देव को चला कर थात्ा दी कि चरम 
तीर्थद्वर भगवान महावीर स्वामी का जद पृर्वोपानित कर्म के 
कारण अप्रशस्त (तुच्छ) छुल में उन्पन्ष हो गया है | अतः नुम 
जाओ शोर देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से उस जीव का हसरण कर 
क्त्रियकुण् ग्राम के स्वामी प्रसिद्ध मिद्वाव राजा की पन्‍नी प्रिशल 
रानी के गये में स्थाएित कर दा । शक न्द्र का आता स्वाक 
कर हरिशगर्मी देव ने आश्विन क्रप्खा तयोदशा का रो 
के दस पहर में टद्ानस्दा मादिशां के गर्भ का हरशा कर मई- 


ई। रू 
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ग्गी विशला देवी की कुच्ति में मगदान के जीव को रस दिया। 
तीबड्ूर की अपेत्ा यह मी अमृनपृत् बात थी। अनन्त छाल 
में इस अव्सर्पिंसी में ऐसा दुआ अत; यद दस अच्छेग हुआ । 
) खीतीर्थ- खी का तीथक्षर दोकर दाद्षशादी का निरुपया 
करना ओर संघ (साथू, साथी, श्रावकर, क्षाविक्ा) की स्थापना 
करना खीनीव कहलाता ई । प्रिलोक में निरुपम श्रतिश्रव श्री 
महिमा को धारण करने वाले प्रुरुप ही सी की स्थापना करे 
दे क्रिन्तु ईम अवसर्पिगी में उद्नीस्ें तीबंदूर मगवाव मद्दिना: 
सी रुप में अबरतीर्ण हुए ! उनका कथानक इस प्रझार ई: 
इस जम्पूदधीप के अपर ब्रिद्ेह में सलिलावती विजय 
अन्दर वीनशोका नाम की नगरी है । बढाँ पर मडाबल नाम 
का राजा गज्य करता था | बहुत वष पयन्‍त साज्य करने 
पथ्मात वस्धम मूनि के पास घरमपरदे शा श्र कर मदद खाने 
अपने छ; मित्रों सहिन उच्क मनि के पास दी बारय अर लो। 
उन सातों झनियों ने यद श्रतिवा कर ली थी दि सब शी 
प्रकार का नप्र करेगे, किन्तु मदाबल झइनि ने यद बिचार शिया 
कि यहाँ तो इन छढों से मैं बढ़ा हूँ। टसी तरद श्रागे मी बड़ी 
बना रहँ । अत: मस्े इनसे छझुछ विशेष्र ते ऋग्ताो चा्िए। 
टसलिए पार्गे के दिन थे मदायल मुनि ऐसा कद दिया बी 
थे कि आज नो मेगा शिर दखता ह, श्राज़ झेग पेट देखता । ! 
अत; मे नो शात्र परया ने करूंगा, ऐसा कद कर उयदात 
की जगढ़ बना श्र देल की उगढ़ नेला नखा तेल छी जग मानी 
कर लिया कराने थे। इस प्रद्धारा माया कष्ट सदित दे 
कान से मदाबल शनि ने उस मब में खोदेद रस बा दिये 
काम अदद मक्ति श्रांदि नौबंडर नाम समर उपाउन केदार 
बाला छा उन्कद्त माद से आगदबना उसने में सीबरर ने 
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कम उपाजन कर बहन समय तक श्रमण पर्याय का पालन ऋर 
वेज़यन्त विमान में देव रूप से उत्पन्त हुए। वहों से चब कर सिधिला 
नगरी में कुम्मराजा की पन्नी ग्रभावती रानी को कृति से 'मल्लि 
नाम को पूत्री रूप में उत्पन्न हुए। पृव् भव में साया (ऋषटाई) का 
सेवन करने से इस भव में स्ली रूप में उत्पन्न होना पड़ा। क्रमश 
योवनावस्था को प्राप्त हो, दीक्षा अड्ीकार कर फेबलत्ान उपा्जन 
किया । तीथेड्रों के होने चाले आठ महाप्रतिहास्य आदि से 
सुशोभित हो चार अकार के तीर्थ की स्थापना की । बहुत वर्षो 
तक केवल पर्याय का पालन कर मोत्त सुख को प्राप्त हुए | 
पुरुष ही तीर्थफूर हुआ करते हैं। भगवान्‌ मप्तिनाथ स्री रूप में अब- 
तीर्ण होकर हम अव्सर्पिणी में १६वें तीथंकर हुए । अनंतकाल में 
यह भी एक अध्ृतपूर्व घटना होने के कारण अच्छेरा माना जाता है| 
४७ ) अभव्या परिपदू-चारित्र धम के अयोग्य परिषद (सभा) 
अमभव्या (अभाविता) परिपद्‌ कहलाती है | तीथडर भगवान्‌ को 
, फैबल ज्ञान होने पर थे जो प्रथम धर्मोषदश देते हैं, उसमें कोई 
न कोई व्यक्ति अवश्य चारित्र ग्रहण करता ह यानि दीक्ता 
लेता है, किन्तु भगवान्‌ महावीर स्वामी के विपय में ऐसा नहीं 
इहुआ। सस्मिक ग्राम के बाहर जब भगवान्‌ महावीर स्वामी की 
कंबल साम उत्पन्न हा तब वहाँ समवसरण के रचना हुई | 
झमेक देवी देवता भगवान का घमापदेश सुनने के लिए सम- 
बसरण में एकम्रित हुए। श्षमण भगवान महादीर स्वामी में 
घर्मोपदेंशना दी, झिन्तु उस उपदेश का सुन कर उस समय किसी 
में चारित्र अद्भजीकार नहीं किया। बयोकि देवी देवता न तो संघ 
अद्लीकार कर सकते हैं अर ने किसी प्रक्वार छा गंदे 
प्रत्यास्यान ही ऋर सकने # ! - 


हो 


ऐसी बाल किसी भी हीर्धकर भगवान के समय में नहीं 


न रद्द ह'" 
- ॥48, 
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थी । अनन्त कान में यहाँ एक बदना हुई थी कि तीथंकर मगवान 
की बाणी मिप्फल गई। झनः यद मी एक अच्छेरा माना जाताएई। 
( ४ ) कृष्ण का श्रपरकद्भांगमन- हस्तिनापुर के श्न्द्रर सृधि- 
प्रिर आदि पाँच पराणडब ट्रीपरदी के साथ रहते थे | एक समय नारद 
मृनि यथेष्ट अद्ेशों में ध्रमते हुए द्रौपदी के यहाँ झाये | इनरो 
अविग्त सम कर द्रौपदी ने उनकी नमस्कार आदि नहीं झिंगा। 
नारद मृनि ने इसको अपना अपमान समका और शअ्रति इंगित 
ही यद विचार करने लगे कि द्रौपदी दुसी हो णंसा कास्य 
मूक करना चाहिए। मरत चेत्र में तो करत आसुदेव के मय 
से द्रीपदी की कोड मी सकलीक नहीं दे समता एिसां विद्वार 
कर नारद मृनि मसल ज्षेत्र के धातकी संई में श्रपरकका नाम का 
नगरी के स्थामी प्मनाम राजा के पास पहुँच । सज़ा ने उठ 
कर उनका आदर सन्कार किया और फिर उनको श्रपने श्र 
पुर में ले जा कर अपनी सब सातियाँ दिखलाई और कहा हि 
दे श्राय ! श्राप सत्र ज़गद घृमने रहते ६, यह वतली!4ं |£ि 
मेरी गनियाँ, जो देवाइ़ना के समान सुन्दर हैं, ऐसी सुस्दा 
गनियाँ झापन किसी श्रीर राजा के मी देसी है ? राजा की एस 
बात सुनकर नारद मनि मे यह विचार किया कियद गाज धोर्वी 
विषयासक्त एवं परखीगा्मी शवोत होता हैं, श्रतः यहाँ पर मेरी 
प्रयोजन सिद्र हो वायगा । ऐसा सोच नारद मृनि ने श्लाहे 
गज़ा से कढ़ा कि ह राजन ! ते तपमणटक हैं । वम्परशी # 
नस्तसेत्र में हस्तिनापुर के झअन्‍्दर प्रणडयपत्री ट्रीवदी 7र्मी 
सुन्दर ई कि उसके सामने तेरी ये सानया ? 
मरीसी प्रनीत होती £ |] हटैसा झंडे जग नगद मल बदों 
से बसे गये | द्रीपदी के रेप की प्रशंसा सुनरस 
शत रग्न रू लिए अति ब्यावल हो उठा झऋर «7? 
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के मित्र देव को याद किया । याद करने पर देवता उसके सन्युख 
उपस्थित हुआ और कहने लगा कि कहिए आपके लिए में 
क्या कार्य सम्पादित करूँ ? राजा ने कहा कि पाएडबपत्ी द्रोपदी 
को यहाँ लाकर मेरे सुपुर्द करो । देव ने कहा कि द्रौपदी तो महा- 
सती हैं, वह मन से भी परपुरुष की अभिलापा नहीं करती 
परन्तु तुम्हारे आग्रह के कारण में उसे यहाँ ले आता हूँ। ऐसा 
कह कर वह देव हस्तिनागपुर आया ओर महल की छत पर 
सोती हुई द्रोपदी को उठा कर धातकीखणडड में अपरकंका नाम की 
नगरी में ले आया। वहाँ लाकर उसने पत्मनाभ राजा के सामने 
रख दी । पथात्‌ वह देव अपने स्थान को वापिस चला गया । 
जब द्रौपदी की निद्रा (नींद) खुली तो पाएडवों को वहाँ न देख 
कर चहुत घबराई। तब पद्मनाम राजा ने कहा कि हे भद्दे ! मत 
घबराओो | मैंने ही हस्तिनागपुर से तुम्हें यहाँ मंगवाया है । में 
धातकीसण्ड की अपरकट्टा का स्वामी पश्ननाभ नाम का राजा हैं। 
मैं आपसे मार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ इन पिपुल फाम भोगों 
' का भोग करती हुई सुख पूर्वक यहीं रहें। में आपका सेवक बन 
कर रहँगा। पश्ननाम राजा के उपरोक्त बचनों को द्रोपदी में कोई 
आदर नही दिया एवं स्वीकार नहीं किया । राजा ने सोचा कि 
यदि शझाज यह मेरी बात स्वीकार नहीं फरती है तो भी कोई बात 
नहीं, क्योंकि यहाँ पर जम्बृद्ीपवासी पाएडवों का आगमन तो 
झससम्भव है | इसलिए आज नहीं तो छुछ दिलों बाद द्रौपदी को 
मेरी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी । 
इधर प्रातः काल जब पाण्डव उठे तो उन्होंने महल में द्रीपदी 
को नहीं देखा | चारों व सोम करने पर भी उनको ह#पदी 
का फोई पता नहीं लगा । उप थें कृष्ण महाराज के पास आये . 
शोर उनसे सारा इंघान्द निवेदन क्िया। इस बात को मनेबर... 





न्द्र्‌ श्री सेटिया जैन प्रस्थमाला 
क्षय बासुदेव को बड़ी चिन्ता इतने में वहाँ १२ नारद म्रनि 
आगय। क्रष्ण मद्ाराज ने उनसे पूछा कि है आर्य ! यय्रेट प्रदेशों 
में थूमत हुए आपने कहीं पर द्रौपदी को देखा £ ? तय नारद 
मुनि ने कहा कि धावकीसणड की अपरकंका नाम की नगरी में 
पश्मनाम राजा के यहाँ मैंने द्रौपदी को देखा £, ऐसा कह कर 
नारद मृनि तो वहाँ से चले गये । तब कप्ण मदागज ने पाएइवों 
से कद्ा क्रि तुम कुछ फिक्र मत करो। मैं द्रौपदी को यहाँ ले श्रा- 
गा । फिर पाँच पाएडब्रों को साथ लेकर कृष्ण महाराम लवण 
समृद्र के दद्िय तट पर आये । बडाँ अष्टमतप ( सैस्ा ) करके 
लबेग सग्रद्र के स्वामी सुम्थित नामक देव की श्रागधना की । 
मुस्थित देव बढ़ाँ उपस्थित हुआ | उसकी सद्मायता से पांचों 
पाएड्वों संदित कृष्ण बासुदेव दो लास योजन प्रमाग लवग 
समृद्र का पार कर अपरकंका नगरी के बाहर एक उद्यान (वर्गीचे) 
में आकर टदरे | वहाँ से पद्मनाम राजा के पास दारूक नामक 
देते भेज कर कऋडलब्राया कि क्रृप्ण बासुदेव पांचों पाएंडब्रों सहित 
यहां झाय हुए हैं, श्रत; द्रौपदी को ले जाऊर पराणडब्रों को सीत ' 
दो दूत ने जाकर पद्मनाम राजा से ऐसा ही कहा । उत्तर में 
उसने कड़ा क्लि इस सझद मांगने से द्रौपदी नहीं मिलनी | श्रतः 
अपने स्वामी से कट दो कि यदि तुम्दारे में ताकत ६ नो युद्र करके 
द्रोपदी को ले सकते ही | मैं समैन्‍्ध यूद्ध के लिए तस्यार हूँ 
दुवे ने जाकर सास इत्तान्न कृष्ण बासुद्रेव से कद दिया | इस 
बाद सना सहित आते हुए प्मनाम राजा को देस कर कण वास: 
दब ने इतमे जोर से शंस की ध्वनि की जिससे पम्मननाम राजा 
सेना का तीस हिस्सा नो उस शैस च्यनि को सुन कर भाग गया 
एिर छष्य बासुदेव ने अपना घनुपर उठा कर ऐसी टरार मार्ग 
जिमस उसकी सेना का दो निडाई द्विस्मा श्रौर भाग गया । 
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रा] 


अपनी सेना की यह दशा देख कर पद्चननाभ राजा रणभूमि 
से भाग गयां। अपनो नगरी में घुस कर शहर के सच दर 
बाज बन्द करवा दिये | यह दंस कृष्ण बासुदेव अति छुपित 
हुए और जोर से प्रृथ्यी पर ऐसा पादस्फालन (पेंसों को जोर से 
पटकना) किया जिससे सारा नगर कम्पित हो गया। शहर का 
फीट आर दरवाजे तथा राज महल आदि सब पराशायी हो गये । 
यह देख कर पद्मननाभ राजा अति भयभीत हुआ और द्रौपदी 
के. पास जाकर कहने लगा कि हें देवि ! मेरे अपराध की च्मा 
करो और अब कुपित हुए इन कृष्ण यासुदेव से मेरी रक्ा 
करो। तब द्रौपदी ने कहा कि तूँ स्री के कपड़े पहन कर और 
मुझे आगे रख कर कृष्ण वासुदेव की शरण में चलता जा। तब 
ही तेरी रता हो सकती है। प्मनाभ राजा ने ऐसा ही किया । 
फिर द्रोपदी ओर पांचों पाएडयों को साथ लेकर क्रप्ण वासुदेव 
वापिस सीट कर लवण सप्ृद्र के किमारे आये। 
उस समय घातकी खण्ड में चम्पापुरी के अन्दर ऋषिल 
नाम का बासुदेव तीथंमवर भगवान्‌ मुनिसुत्रत स्वामी के पास 
धर्म श्रवण कर रहा था। पग्मनाभ राजा के साथ बुद्ध में क्ृप्ण 
वासुदेव डारा की गई शंखध्वनि को सुन कर कपिल बांमुदेव 
में मुनिसत्रत स्वामी से पूछा कि है भगवन्‌ ! मेरे जैसा ही यहे 
शंख का शब्द किसका हैं $ तब भगवान्‌ ने होपदी का सारा 
सत्तान्त बड़े सुनाया | यह सुन ऋषिल बासुदंव कहने लगा कि 
है भगवन्‌ । में जाता है और जम्बूदीप के भरवाई के स्वामी 
क््प्ण था  देखू गा झार उनका स्वागत ऋरूगा। हद 
भगवान ने फटा कि हे कपिल दासुदेय ! मिस तरह एज हीर्च क्र 
दूसरे तीघइर की भार एक चकबनोी दूसरे पकूरती को नहीं. 
देख सकेता । उसी प्रकार एक बासुदेख दूसरे वानदेद को की । “ 


म्घ्2 श्री सेटियां जैन अन्यमास्य 
देख सकता | मगवान के ऐसा फरमाने पर मां कषिल बासुदेव 
कुदृहल से शीम्रता पूर्वक लवण समृद्र के तट पर आया किन्तु उसके 
पहुँचने के पहले ही #प्ण वासुदेव बढाँ से रवाना हो चुके थे। 
लबग समृद्र में जाते हृए ऋष्ण वासुदेय के स्थ की घ्वज़ा को 
देख कर कपिल बासुदेव मे श॑सश्यानि की। उस ध्वनि को सुन 
कर कृष्ण बामुदेव ने मी शंसप्वनि क्री । फिर लव समृद्र को 
पार कर द्रौपदी तथा पाँचों पाएडय्रों सहित निज्र स्थान को गये । 
( ६ ) चन्द्रबूस्यववरण-एक समय अ्रमण मंगवान मंदावीर 
स्वामी कौशाम्यी नगरी में विशजते थे। बड़ाँ समवसरण में 
चन्द्र और सर्व्य दोनों देव श्रपने अपने शाटतरत व्रिमान में बैठ 
कर एक साथ भगवान के दशशन करने के लिए आये | 

चन्द्र और सरर्व्य उत्तरविक्रिया डर बनाये इ्ए विमान में 
पैठ कर ही वो्थक्टादि के दर्शन करने के लिये श्राया करने है, 
परन्तु भगवान महाबीर स्वार्मी के समवसरण में थे दोनों एड माय 
और अपने शपने शास्वत ब्रिमान में बट कर आये यह मी अतन्त 
काल में श्रभूवपत्र घटना है। श्रतः श्रच्छेग माना जाता ईँ ! 
(७ ) इस्विंश कुलोन्पनि-ढ॒रि नाम के युगलिए का वंश यानी 
पृत्न पीत्रादि रूप से परम्थस का चलना डग्िंश बुलोस्यनि 
कद़लानी ई | श्सफा वियेचन इस प्रदार ई- 

जम्यूदीप के मरततग्र में कौशास्ती नगरी के अन्दर संझृस नर्मि 
का राजा राज्य करता था। एक समय उस राजा ने वीरक नाम $े 
एक जुलाई की रूप लावगय में श्रद्धितीय बनमाला नाम की सी 
को देखा और श्रति सुन्दरी होने के क्रारया बढ उसमें श्रास* 
हो गया, सिल्तु उसकी प्रात्रि न होने से बढ राजा सिल्र विंग 
एवं उदास रहने लगा। एक समय सुमति नाम के मत्बरी ने राजा 
में इसझा कारथ पूछा | राजा ने श्रपने मनोगठ मारयों छे इस 
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कह दिया। मन्त्री ने राजा से कहा कि आप चिन्ता न करें में 
आपके समीहित कार्य को पूर्ण कर दे गा। ऐसा कह कर सन्‍्त्री ने 
एक दूुती को भेज कर उस ऊुलाह को स्ली वनमाला को बुलवाया 
ओऔर उसे राजा के पास भेज दिया | राजा ने उसे अपने अन्तःपुर 
में रख लिया और उसके साथ संसार के सुखों का अनुभव करता 
हुआ आनन्‍्दपूर्वक रहने सगा | 

दूसरे दिन प्रात्तः काल जब बीरक ऊुलाहे ने अपनी ख्ली दन- 
माला को घर में न पाया तो वह अति चिन्तित हुआ । शोक 
तथा चिन्ता के कारण बह शअ्रान्तछित्त (पागल) हो गया आर 
हा वनमाले ! हा बनमाले ! कहता हुआ शहर में इधर उधर घृमने 
लगा । एक दिन वनमाला थे. साथ बैठा हुआ राजा राजमहल 
के नीचे से जाते हुए भर इस प्रकार प्रलाप करते हुए उस 
जुलाहे की देख कर विचार करने लगा और पनमाज्ा से कहने 
लगा कि अहो ! हम दोनों ने इहलोक भर परलोक दोनों लोकों 
में निन्दित अतीव निलेज कार्य क्रिया है । ऐसा नीच काय करने 
से हम लोगों की नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार 
पश्मात्ताप करते हुए उन दोनों पर अकस्मात्‌ आकाश से बिजली 
गिर पड़ी जिससे थे दोनों सझुत्यु को ग्राप्त हो गये । परस्पर भेस 
के कारण और शुभ ध्यान के कारण वे दोनों मर कर हरिवर्ष 
सेश्न के शनन्‍्दर युगल रूप से हरि और हरिणी नाम के युगलिये 
हुए और आमनन्‍्द पूतक सुख भोगते हुए रहने लगे । इधर बीरक 
जुलाह को जब उनकी मृत्यु के समाचार सात हुए तथ पागलपन 
छोड़ पद अन्नान तप करमे लगा। उस आअज्ञान वष के कारण 
मर कर वह साधर्म देवलोक में किल्विपिक देव हो गया । फिर _ 
उसने शवधिज्ञान से देखा कि भेरे पूर्व भव के बैरे राजा और .' 
मनमाला दोनों हरिवर्ष छेत्र में गंगलिया रूप से उन्पत्ष हुआ 





स्व श्र; संठिया मैने सन्वमाला 
अब मुके अपने पृष भव के बैर का बदला लेना चाहिए। किन्तु 
यहाँ नो ये अ्रद्धाल में मारे नहीं ज्ञा सकने क्योंकि युगलियों वी 
आयू अनपवरस्य ( अपनी स्थिति से पहले नहीं ट्वटने बाली ) 
होती ई और यहाँ मरने पर ये अवश्य म्प्र्ग में जावेगे [मे 
लिए इनको यहाँ वे उठा कर क्रिसी दूसरी जगद ले जाना चादिए। 
ऐसा सोच कर बह देव उन दोनों को कल्पद्नच के साथ उठा 
कर जम्यूद्वीप के मस्तन्षेत्र की चम्पापूरी में ले श्राया | उम नगरी 
का दक्चाढ़ वशीक्षत्र चन्द्रडीर्ति नामक राजा उसी समय मर 
गया था | उसके कोई सन्‍्तान ने थी श्नः प्रज्ञा अपने लिए 
क्रियी योग्य गज़ा की सोज़ में थी । इसने में आकाश में म्यित 
हो कर उम देव ने कड़ा कि ई प्रजाजनो ! मैं तुस्दारे लिए हरि- 
बरष क्षेत्र से हरि नामफ युगलिये की उस की पर्ती दरिया तय 
उन दोनों के साने दोम्य फ्लों से युक्त कन्पद्नत के साथ यहां 
ले आया हूँ | तुम इसे अपना सज़ा बना लो और इस दोनों 
को कन्पद्त के फलों में पशु पचियों का मांस मिलायर सिलाते 
रहना । प्रजाजनों ने देव की इस बात को मान लिया श्रीर खसे 






अपना गज़ा बना दिया । देव अपनी शक्ति से उन दोनों की 
अन्‍्प स्थिति और सी धनुष प्रमाण झरगेर वी अवगाइना रस 
कर अपने स्थान की चला गया। 

देरि यूगलिया मी समृद्र पर्यन्‍्त ए्श्वी को श्रपने श्र्थते 
कर बहुत वर्षों तक राज्य केस्ता रहा श्रीर उसमे पे 8 
पौजादि रूप से उसकी बंश परम्पण चली और तमी से हे 
ग इर्विश कडलाया | यूगमियों की बंद परस्थरा नहीं चर 
क्योंकि थे युगल रुप से उन्पन्न होते आर उन हो दाना ई 
पति पर्ग्मी का ब्ययद्चार हो जाता है । क़ल्पहता से बेब फलों 
को प्रात करते हुए बन समय तझ सुस पूरक वीरन त्तीत 





[ 
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| पथात्‌ अतिक्रुद्ध होकर अतिवेग से जिसमें से संकड़ों अंगारे 
निकल रहे हैं ऐसा कुलिश (वन्न) फैका। उस बन्च के सेल प्रताप 
को सहन करना तो दूर किन्तु उसको देखने में भी असमर्थ 
चमरेन्‍्द्र अपने शरीर के विस्तार को संकृचित करके अतिचपेग 
से ढ।ड़ कर भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी की शरण में पहुँचा। 
जब वज्ञ अति निकट आने लगा तब चमरेन्द्र अपना शरीर 
अति प्रक््म बना कर भगवान्‌ के दोनों चरणों के बीच में घुस गया | 
फ्रिसी विशाल शक्ति का आश्रय लिये बिना असुर यहाँ पर 
नहीं आ सकते । चमरेन्द्र ने किसका आश्रय लिया हैं ) ऐसा 
विचार कर शक्रेन्द्र ने उपयोग लगाया और देखा तो ज्ञात हुआ कि 
यह चमरेन्‍्द्र तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी का आश्रय (शरण) 
लेकर यहाँ आया है' और अ्रव भी भगवान्‌ के चरणों की शरण 
में प्ँच गया है | मेरा वज् उसका पीछा कर रहा है| कहीं 
ऐसा ने हो कि मेरे बह से भगवान को आशातना हो | ऐसा 
दिचार कर शर्म न्द्र शीध्रवा से वहाँ आया और भगवान्‌ के 
चरणों से चार अज्जुल दूर रहते हुए वज्ञ को पकड़ कर चापिस 
खींच लिया और भगवान्‌ से अपने अपराध की क्षमा याचना 
करता हुआ चमरेन्द्र से कहने लगा कि हे चमरेन्द्र ! अब तू 
प्रिलोक पृज्य भगवान्‌ महावीर की शरण में आ गया है। झब 
तुमे; कोई डर नहीं है ऐसा कद कर भगवान्‌ को बन्दना 
नमस्कार कर शक्न्द्र अपने स्थान को चला गया | 
शपम्मेन्द्र जब वापिय चला गया तब चमरेन्द्र मगवान दे; 
चरणों के बीच से घाहर निकला झोर मगवान्‌ की झनेक प्रकार 
से स्तुति और प्रशंसा करता इुचा अपनी राजधानी चमरखा 
में चला गया । चमरेंद्र कभी ऊपर नहीं जाता है । झतः घह 
भी अस्छेरा माना जाता £ै। । 


थी सेटिया जैन प्रस्वमाला 
को, दुसरे पृद्ध मं थाई हुए मित्ता कौओं की, तीसरे पुट में भाई 
हुई मित्रा मछली आदि जलूचर जीत्रों को डाल देना था शरीर 
चांधे पुट में आई हुई मिछा श्राप स्वयं गग देंप रहित यानी 
सममावर पृत्रक याता था । डस प्रकार बारह वर्ष तक श्वान 
तप करके तथा सत्य के समय शक महीने का अनशन करे 
चमरचशथ्ा गजबानी के अन्दर चमरन्द्र हुआ। बड़ीँ उत्पन्न हो 
कर उसने अवधित्रान से इथर उधर देखते हुए अपने ऊपर सौधम 
विमान में क्रौड़ा करते दृए सौथर्मन्द्र को देखा थौर बह कृपित हो 
कर कहने लगा कि अप्रा्थिक का प्रार्दिक अर्थात जिसकी कोई 
इथ्छा नहीं करता ऐेसे मरण की इच्छा करने वाला यह इन 
ई जो मेरे शिर पर इस प्रकार क्रीड़ा करता है? मैंठस झो 
इस प्रकार मेरा श्रप्रमान करने की सन्ना दूगा। ऐसा कह 
कर हाथ में परिष ( एक प्रकार का शख ) लेबर आप जाते 
को नैयार हुआ | परन्तु चमरेन्‍्द्र को विचार श्राया हि शर्ट 
बहुत बलवान हैं, श्रतः यदि मैं वार गया तो फिर सिसर्स 
शर्ट में जार्ईंगा। ऐसा सोच सुमुमारपुर में एड्रगविका 
पटिमा में स्थित श्रमण मंगवान महावीर स्वामी को वत्दता 
नमस्कार कर उनकी शरण लेकर एफ लास योजन प्रमाग कान 
श्र को बना कर परिय शख को चारों और प्रूभाता दुप्म 
दाथ, पैगें वो विशेष रूप से पटकता हुआ श्र मगर एइता 
करता हुआ शर्कन्ट्र की वर्क ऊपर को “उछला। वही वाह 
एक पर साधन विप्लान  बेदिका में और दूसंग पर मै 
ममा में रस कर परिय में उन्द्ब्रील ऐस्द्र के दरवाजे की कील पर 
धर्गला- आागल) ही नौन बार वाड़ित दिया थीर शस्ेट 
तुच्छ पब्दों से सस्पीदित करने लगा । इसे स् ने मी झा ४7 
में उपयोग लगा छऋर देखा श्र उसको दाना हि यह ता शुई 


) 
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६ २) क्रावक देवता को भी सहायता नहीं चाहता,अधांत्‌ किसी 
काय में दसरे की आशा पर निभर नहीं रहता है | 
( ३) श्रावक धर्म कार्य एवं निग्नेन्थ प्रवचनों में इतना दृढ़ तथा 
चुस्त होता है कि देव, असर, नागकुमार, ज्योतिष्क, यज्ञ, रातस, 
किहूर, क्रिम्पुरुप, गरुड़, महोरग, गन्धय इंस्यादि कोई भी 
उसको निग्रन्थ प्रव च्नों से विचलित करने में समथ नहीं हो सकता । 
(४) आवक निग्रन्थ प्रवचनों में शंका कांता विचिक्रिस्सा आदि 
समकित के दोपों से रहित होता है | . 
(४ ) आवक शात्रों के अर्थ को बड़ी कुशलता पूरक ग्रहण 
करने वाला होता है। शास्त्रों के अथो में सन्देह वाले स्थानों 
का भलोी प्रकार निशय करके आर शास्त्रों के गृह रहस्यों को 
जान कर भ्ावक्क निर्ग्रन्थ प्रयचनों पर अटूट प्रेम वाला होता है। 
उसका हाड़ ओर हाड़ की मिंजा (मज्जा), जीव भर जीव के 
प्रदेश धर्म के पे म एवं अनुराग से रंगे हुए होते हैं 
( ६ ) ये निग्रन्थ प्रचचन ही अर्थ (सार) हैं, ये ही परमार्थ है, 
बाकी संसार के सारे कार्य अनर्थ रूप हैं। झात्मा के लिए 
निग्नन्थ प्रचचन ही हितक्रारी एवं कल्याणकारी हैं। शेप 
संसार के सारे कार्य आत्मा के लिए अहितकर एवं अकत्याण- 
कारी हैं। ऐसा जान कर श्रावक निग्नेन्थ प्रन्‍चनों पर हद 
भक्ति एवं श्रद्धा वाला होता है । 
(७ ) भ्रावक के घर के दरवाजे को झगला हमेशा उसी ही 
ती है । इसका झअभिषप्राय बंद हैं कि शावक को इतनी उदा- 
रता होती है कि उसके घर का दरवाजा हमेशा साथ, साध्वी, 
अ्रमण, भाहण प्रादि सब फो दान देने के लिए सुला रहता है। 
श्रावक साधु सापयी को दान देने की भावना सदा माता रहता हैं! 


कम 


(८) आवक ऐसा विश्वास पात्र होता हे कि बह किसी 


धर श्री सेटिया मैंने प्रत्यमाला 








की पृजा हुई थी | मगवान ऋपमदेव आदि के समय मर्गैचि, 
कपिल आदि श्रगंयतों की पूजा वीर्च के ख़ने हुई थी। इस लिए 
उम्र अच्छे में नहीं गिना जाता ! 

उपरोक्त दस बाने इस अवसर्पियी में श्रनन्त कान में हू 
थीं। श्रत; ये दस डी इस दस्डावरसर्पिी में अच्छेर माने जाते है 

(टागांग १० ३, 2 सूत्र 353) (प्रचनमारे द्वार व्रार १£८ गा. ८८४ से सरू7) 
६८९-विच्छिन्न (विच्छेद प्राप) बोल दम 

श्री जम्बृस्वामी के मो पवारमे के वाद मरसबेत्र में दस 
ब्रानों का विच्छेद दोगया | थे ये हैं- 

(१) मनःपर्यय ज्ञान (२) परमाव्ध्ितान (३) पुलाइसखि 
(४) झ्राह्यरक शरीर (५) चपक श्रेगी (६) उपश्म अगी (७) 
जिनकल्प (८) चार ब्रय शर्थाव- परिदारव्रिशद्धि चारित, 
मूज्मसम्पपाय चार्तरि श्रौर यथास्यात चारित्र (६) केव्ली (१ ९) 
निर्वाण (मोच) ( डिशेगदेश्यक साध्य गाया २२६३ ) 

६८३- दीचा छने वा दम चक्रवर्ती सजा 

दस चफबर्ती गातातों नें दीवा ग्रहण ऋर श्रान्‍्ममल्थाग 
क्रिया । उनके नाम इस प्रकार ईं- 

(१) मरते (२) सागर (३) मथ्ब्रान (४) सनस्दुमार (3) 
शान्विनाथ (६) कृन्थूनाथ (७) धरनाय (८) महाप्र (६) हरि 
(१०) जयसेन । ( दाराग १० 3. ३ सृत्र २८) 

६<४- श्रात्रक के दस लत्ण 

इद अद्वा को बार करने वाला,विनवार्सी को सुनते वाला 
दान देने वाला, कर्म खपाने के लिए श्रयत्र करने वाला झा 

देश अतों को घारय करने बाला आवक कहा तोता है ही 
में नीचे लिसी दस बातें होती हैं- 
६ १ ) श्रावक जीयाजीवादि न तखों वाआता हो * 


श्री जन सिद्धान्त बोल संप्रह, चुनीय भाग स्ध्प 


कुक अजड के: अं अकि८ 5-० >> 


हक क्यो 


(८) महाशतक ( £ ) नन्दिनीपिता ( १० ) सालिहिपिया 
(शालेयिका पिता) इन सब का वर्णन उपासकदशांग खत में हैं | 
उसके अनुसार यहाँ दिया जाता हैं । 
( १ )आनल आरावक्र- इस जम्बद्वीप के मरतक्षेत्र में भारतभूमि 
का भूपगरूप चाणिज्य नाम का एक ग्राम था | वहाँ जितशत्रु 
राजा राज्य करता था । उसी नगर में आनन्द नाम का एक सेठ 
रहता था। कुबेर के समान वह ऋद्धि-सम्पत्तिशाली था। नगर 
में वह मान्य एवं प्रतिष्ठित सेठ था। प्रत्येक कार्य में लोग उसकी 
सलाह लिया करते थे। शील सदाचारादि शुर्णों से शोमित शिवा- 
नन्‍्दा नाम की उसकी पत्नी थी। आनन्द के पास चार करोड़(कोटि) 
सोनेया निधानरूप अर्थात्‌ खजानें में था, चार करोड़ सोनेये 
का विस्तार (द्विपद, चतुप्पद, घन, घान्य भादि की सम्पत्ति) 
था और चार करोड़ सोनेये से व्यापार किया जाता था। गायों 
के चार गोकुल (एक गोकुज्ञ में दस हजार गाय होती हैं) थे । 
बह घमिष्ठ और न्याय से व्यापार चलाने बाला तथा सत्व- 
बाद था। इसलिए राजा भी उसका चहुत मान करता था । 
उसके पाँच सी गाड़े ण्यापार के लिए दिदेश में! फ़िरते रहते 
थे और पाँच सो घास वर्गरह लाने के लिए नियुक्त क्रिये हुए 
थ। सपद्र में व्यापार करने के लिए चार बड़े जदाज में | इस 
आद्धि से सम्पन्त आनन्द थावक अपनी पत्नी शिवानन्दा के साथ 
शानन्द पृक जीवन व्यतीत करता था ! 

एक समय लगग भगवान महावीर स्वामी बाशिज्यप्राम के घाहर 
उद्यान में पधारे । देवताओं ने मगदान के समवसरण की रचना 
की। भगवान्‌ के पधारने की सता मिलते ही उननता इन्द्रना के 
लिये गई । जितशत्रु राजा भी बड़ी पृमणाम और उनन्‍्मद के साथ 


क्र कक न नि न शा ब्छ ग्छ्घर का पाई गान 
भगवान की वर्द लो करने थी लिये गया ! उछ्दर पान पर आनन्द 


ग्ध्ई श्री सेठिया देन प्रस्यमाला 


इस प्रकार बिचार करने लगा कि शो! आ्राज मेग सदुमास्य ई। 
भगवान का नाम ही पत्रित्र एवं कल्याणकारी ई तो उनके दशन 
का तो कइना ही क्या? ऐसा बिचार कर उसने शीत्र डी म्नात, 
क्रिया, सभा में जाने योग्य शुद्ध वख्र पड़ने, अन्तर मार आर 
बहुपृल्य बाले आमृपरण पढ़ने | बागिज्य ग्राप्त नगर के बीच में 

दोना हुआ श्रानन्द सेट घुतिपलाश उद्यान में, जहाँ मगयाव 
ब्रिराजमान 4, आया । निकखु यो के पाठ से वन्‍्दना नमस्कार 
कर बैठ गया । मगवान ने घमपदेशा फरमाया | धरमेपदेश सुन 
क्र जमता बापिस चली गई किन्तु आनन्द वहीं पर बेटा रहा | 
हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक मगवान से श्र् करने लगा कि ईं 
मगवन ! ये निर्ग्रस्थ प्रवचन मुझे विशेष रूचिकर इंए £। 
आपके पास मिस तरह बहुत से राजा, महाराजा, सेट, सेनापरति, 
तलबर, कडस्विक,माइम्पिक, साथवाह श्रादि प्त्नज्या अरद्ीदर 
करने हैं उम नर प्रश्नज्या ग्रहण करने में तो मैं असमर्थ हैँ | 
में आपके पास श्रावक के बारद ब्रत श्रद्नीकार करना चाहती 
हूँ। मगवान ने फरमाया कि जिस तर तुम्दें स॒स हो वैसा काप 
करे किन्तु धरम कार्य में व्रिलम्ब मत करों । 

इसके बाद आनन्द गराथापति मे श्रमण मंगवाव महावीर 
स्वामी के पास मिम्न प्रकार से बत अ्रद्भीकार किए 

दो करण सीन योग से स्थल प्राणानिषात, स्थूल झेपायाई 
स्वृल श्रदभादान का स्पाग किया। चौथे अत में स्वद्ार सँतीक 
बत की मयादा की और एक शिवानन्दा माया के सिऊ्रय बारी 
दूसरी सत्र खियों के साथ मैथून का स्थाग झिया। पाँसईं ग्रह 
में घन,धान्यादि की मयादा की । बारद करोड़ सोनेवा, गार्या £ै 
चार गोझल, पाँच सो इल और पांच सा इनों मे जोती जाने 
बाली भृमि, इज़ार गाढ़े और चार बढ़े तदाज के दाह 
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परिग्रह रखने का नियम लिया। राजिभोजन का त्याग [ 
सातवें ब्रत में उपभोग परिमोग को मयादा के | 
एक हो बार भोग करने योग्य भो नन, पानी आदि पदाथे उप 
. भोग कहलाते हैं| बारत्रार भोगे जाने वाले वस्धच, आभूषण ओर 
स्री आदि पदार्थ परिभीोग कहलाते हैं । इन दोनों का परिमाण 
नियत करना उपभोग परिभोग ब्त्त कहलाता हैं| यह दत दो 
प्रकार का है एक भोजन से और दसरा क्रम से | 
उपभोग करने योग्य भोवन और पानी झादि पदार्थों का . 
तथा परिशोग करने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना 
अर्थात्‌ अग्रक अमुक वस्तु को ही में अपने उपभोग परिमोग 
में लूंगा, इन से भिन्न पदार्थों को नहीं, ऐसी संख्या नियत करना 
भोजन से उपभोग परिभोग ब्त है । उपरोक्त पदायों की ग्राप्ति 
. के लिए उद्योग धन्धों दंग प्रिसाण करना अथव्‌ अग्रुक अमुक 
उद्योग धन्धों से ही में इन उस्छुओों का उपान करूंगा दसरे 
कार्या से नहीं, यह कम से उपभोग परिगोग शत कहलाता ह। 
झानन्द प्षेवक में निम्न अक्कार से सदा की- 
(१) उम्तशियाविहि- स्नान करने के पथाद्‌ शरीर छो शॉछमे 
लिए गमछा (डचाल) आदि की मयादा करना। झाूनन्द ावद् 
में गन्धकापायित (गन्ध प्रधान लाल बस) का नियम किया था। 
(२) दस्तवशबिहि- दाँत साफ करने के लिए दातुन का परिमाश 
परना । श्यानन्द शावक ने हरी मलइटी का नियम किया था | 
(३) एलपिहि- सवाल करने के पहले शिर घोने फे लिगे 
आंवला झांदि फलों को मादा करना। शानन्द शावक ने 
सिस में गुद्ली उन्पत्ष न टूटे हो ऐस आंदलों दं। नियम किया भा। 
'४) हब्भ गाय बिहि-शरी! पर मालिश करने चोग्य तेल झादि 


स्त 


झा परिसाग निश्चित झरना | आनन्द शायक ने शततरारू (सी... 


हि ) 3 
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ऑपधियाँ डाल कर बनाया हुआ) और सदखपाक डर 
आऔपधियाँ डाल कर बनाया हुआ) तेल रखा था | 

(५७) उन्नढ्रगविदि- शरीर पर लगाए दृए नेल को सुखाने के 
लिए पीटी आदि की मर्यादा करना | आनन्द आवक ने कमनों 
के पराग आदि से सुगम्बित पदार्थ का परिमाख किया था! 
(६) मज्जगबिहि- स्नानों की संख्या तथा स्नान करने के लिए 
जल का परिमाग करना। आनन्द आवक ने स्नान के लिए 
आठ घड़े जल का परिमाग किया था| 

(७) वन्थविदि- पहनने योग्य बखों की मयादा करना। श्रानसद 
आ्राव्क में कपास से बने हुए दो व्खों करा नियम किया था। 
(८) विलेबंगविदि- स्तान करने के पैत्राव शरीर में लेपन छल 
योग्य चन्द्रन, केयर श्रादि सुगन्धित ट्रल्यों को परिमार निर्धित 
करना । आनन्द आवक ने अगुरु (एक प्रकार का सुगस्वित 
द्ब्य विशेष), कै कुम, चन्दन आदि टच्यों की मयादा को था 
(६) पृष्कविद्वि- फूलमाला श्रादि का परिमाग करता। श्रातसद 
आवक ने शुद्ध कमल और मालती के फलों ही माला पढलने 


की मादा की थी। 
कर्ता! 








आनन्द आवक ने कानों के स्वेत कुग्टल और स्वतामा्ः 
(जिस पर अपना नाम खुदा इस हो ऐसी/ मंट्रिया (ह्रये: 
धारण करने का परिमाग किया था । 

(११) घृवविद्िि- धूप देने योग्य पदार्थों वा परिमास करी । 
आनन्द आवक ने श्गर और लोवान श्ादि का परमार दिगशा 
(१८) मीययविदि- माीजन का परिमाग करना 

(१3) पेज्वविद्िि- पीने योग्य पदायों की मयादा झा ' 
दानन्द आवक ने मूँ ग॒ की दाल और घी में मुत 77 चार 
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की राब की मर्यादा की थी । 
(१४) भक्खण॒विहि- खाने के लिए पकवान की मयांदा करना। 
आनन्द श्रायक ने छृतपूर (घेवर) ओर खांड से लिप्त खाजे का 
परिमाण किया था| 

( १४ ) ओदशविहि- चुधा निवृत्ति के लिए चावल आदि 
की मयादा करना। आनन्द शथ्रावक्र ने कमोद चावल का 
परिमाण किया था । 

( १६ ) सवतिहि- दाल का परिमाण करना। थानन्द भ्रावक्ष 
ने मटर, मूंगआर उड़द की दाल का परिमाण किया था । 

६ १७ ) घय बिहि- घत का परिमाण करना । आनन्द श्रावक 
ने गायों के शरद ऋतु मे उत्पन्न घी का नियम किया था | 

( १८ ) सागविहि- शाक भाजी का परिसाण निश्चित करना । 
आनन्द श्रावक ने वधुआ, चूचू (सुत्यिय) और मण्डकी शाक 
का परिमाश किया था। चूचू थोर मण्डकी उस समय में 
प्रसिद्ध काह शाक विशेष है | 

( १६ ) माहुरसबिहि- पके हुए फलों का परिमाण करना। 
आनन्द थरावक ने पाल (प्रेस फल) फल का परिमाण किया था। 
( २० ) जेमणविहि- बड़ा, पर्कीड़ी आदि खाने योग्य पदार्थों 
पा परिमाण निश्चि करना । झाननद श्रावक ने तेल आदि 
तलने के बाद छाल दही भार कांजी आदि ख़ट्टी चीर्जों में भिगोये 
शुए भंग आदि की दाल से बने हुए बड़े भार पकीही भादिका 
परिभाग किया था। शाज-कल इसो फो दही बढ़ा, कांजी पढ़ा 
आर दालिया झादि फहते है । . ेल्‍ 2000 
(२१ ) पाशियव्रिहि- पीने के लिए पानी की मर्खादा करना | 
झानन्द आवक में शाझाश से गिरे हुए शार तरकाल ऐटॉकी 
थादि में) शदण किए शुए जल को मयादा की थी। 
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( २६ ) मुठबासबिद्वि-अपने प्रुव को सुत्रासित करने के लिए 
पान झार चेण आदि पदार्थों का परिमाण करना। आ्रानस्द श्रावर 
नेपद्नसागन्धिक अथात्‌ लौंग, कपूर, कक्क्रोल (शीतल चौ्नी। 
जायफल ओर इलायची डाले हुए पान का परिमाग किया था। 

इस के बाद आनन्द श्रावक्र में आठवें श्नर्थ दस्ड अत को 
अंगीकार करते समय नौचे लिखे चार कारणों से होने वाने 
अनथ दण्ड का न्याग क्रिया-(क) अ्रपध्यानावरिव- शार्त ध्यान 
या राद्रध्यान के द्वारा श्रथाव्‌ दूसरे को नुक्सान पहुँचाने की मावना 
या शोक चिस्ता झाद्ि के कारण व्यर्थ पाप कर्मों को बाँवना। 
(उ) 7मादाचरित-प्रमाद शर्थाव आलम्य या श्रसावधानी मे 
अथवा मद्य, विषय, कपायादि प्रमादों द्वारा अनर्थद्‌ए्ड का सेवन 
कैरना | (ग) हिंखप्रदान- हिंसा करने वाले शस्त्र श्रादि दूसों 
का देना। (पे) पापकरमोपिदेश- जिस में पाप लगता हो टेसे 
काय का उपदेश देना । 

इसके बाद भगवान ने आनन्द आ्रावक से कद्ा कि ई झानत्द ! 
जीवाजीवादि नी तच्चों के लाता श्रावक् को समकित के पास 
अविचारों को, जो कि पाताज्ञ कलश के समान हैं, मानना 
चाहए किन्तु ब्नका सेवन नहीं ऋरना चाहिए। बे श्रतियार 
ये ६-संक़ा, कसा, विविगिच्छा, परपासंडप्पमंसा, परपासंड 
संथवा । इन पाँच अनिचा्ें की विस्तुत व्यार या इसके प्रथम 
भाग घोल नं ७ २८४ में द दी गई है । 

इसके बाद बारद ब्रतों छे साठ श्रतियार बतलाएं | उया 

सके दशाझ्ल खत्र के अनुसार उन श्रतिचागों का म्रल पा” 

यहाँ दिया जाता ई- हे 

(१) तयासन्तर चर्णे थूलगम्स परायामायप्रेस्मरस्स समयोः 
बामएर्य पथ श्रद्यारा दैयाला जाशियब्या ने समायरिदशा, 
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तंजहा- बन्धे वहे छविच्छेए अइमारे भत्तराण्रोच्छेण | (२) 
तयाणन्तरं च णूं धूलगस्स मुसावाय वेरसशस्स पश्च अइयारा 
जाणियज्या न सम्ायरियव्या, पंजद्या-सहेसाअव्भक्वाणों रुसा- 
अब्भक्खाणें सदारमन्त भेए मोसोवएसे कऋूडलेहकरण | (३) तया - 
सन्तरं च ण॑ धूलगस्स अदिएणादाण वेरमणस्स पश्च अइ्यारा 
जाणियव्या न समायरियव्या, तंजहा- तेणाहड़े तकरप्पशोंगे 
पिरुद्ररज्जाइक्कपे कूडतुलकूडमाणे तप्पडिसख्व गववहारी(9)तया- 
शुन्तरंच ण॑ सदारसन्तीसिए पश्च अदयारा जाणियव्या ने समाय- 
रियत्ता, तंजहा- इत्तरियपरिग्गहियागभशं अपरिग्महियागमरो 
अशज्रकीडा परविवाहकरणे क्रामभोगतिवब्वाभिलासे ! (५) 
तयाणन्तर च णं इच्छापरिमाणस्स समणोव[सएशण पश्च अइयारा 
जाशियव्या न समायरियव्या, तेजहा- खेचबत्थुपमाणाद्व कर्म 
हिरणणसुवणणपसााणाइक्कमी दुपयचउ थयपमाणाइकस्मे पणधन्न- 
पमाणाइक्क्रमे कुवियपमाणाइक्क्रम। (६)तयाणन्तरं च ख॑ दिसि- 
चयस्स पश्च अइंयारा जाणियब्ञा ने सम्रामरिय्या, तंजहा- 
उडढ़दिसि पमाणाइक्कमे अ्रहोदिसिपमाणाइक्कर्मे, तिरियदिसि- 
पमाणाइक्कम खेचेबुड्डी सइश्रन्वरद्धा ! (७) तयाणन्वर्ं च सं 
उबभोगप रिमीग दुधिहे पणणरे, तंजहा- मोयणओ ये कम्मशो 
य, तत्थ थ॑ मोयणशोों समणोवासएर पश्च अइयारा जाशियब्या न 
समायरियव्या तंजहा-सचिचाहारे सचित्तपठिबद्भादरे शरण लि- 
ओसहिमस्ताशया दुष्पठलिग्ोसहिमक्सेणपा सुच्दोसहिभक्ख- 
णया। कम्मओं थ॑ समणोवासएण पंयरसर्कम्मादाणाई जारि- 
यब्बाई ने समायरियत्याई, वंजदा-इआालकम्मे बणाकरम्मे सादीके- 
म्मे भाठीक मत फोडीकमोी दन्‍्तवा सिज्ने लक्ष्यवासिस्न रसवाशि+- 
ज्वे दिसवाशिज्ते केसवाखिस्जे जल्पीलसकरम्ने नवज्जफ 


न ्य हक रे ४ हम 
बे पन्द्त कमादीनों के ठयारयों पन्द्रशव बाल सहप्रार से 57 हूं; 
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गिदावणया सरदहतक्ायमोसणया असईजगप्रोसगदा । 
(८) तयागन्तरं चग॑॑ अगड्रादएडवेरमगस्थ सम्रणवासण्सण 
परल्ञ अइ्यारा जाशियव्या ने समायरियत्या, तंजहा-कन्दप्प 
कुकफुडए मोद्रिए संज्जुनादिंगरणें उम्रमोंगपरिमोगाइरिंगे। 
(६) तयागस्तर च ग॑ सामाइयस्स समणोवासएण पश्च श्रदयारा 
जाशियघ्चा न समायरियच्या, त॑जद्ा-मगदुष्पणिद्दाण बयदृष्पणि- 
हाणे ऋायदृष्पणिदार!ं सामाइयम्स सइझक्रंणया सामाहयस्स 
अगबद्वियस्म करणया | (१० ) नयागस्तर च गे देसावगासि- 
ग्रस्म समर्गीवासएण पतश्च अरदयारा जागियब्या ने समायरि- 
यब्या,वेजडा-आागबगप्पय्रोगे पेसबरसगप्पश्नोगे सद्राणुवाएस्वा- 
णुवाए ब्द्धिया पोग्गलपकलेत । (१ १)नयागन्‍्तर च्ग॑ पोसदीवता- 
संस्म समगावासएण पश्च अइयारा जाशियब्वा न समायरियच्ता, 
संजदा-अप्पडिलेदियदुप्पडिलेहियसिज्ासंथारे अ्रष्पमलियदृप्प- 
मजियमिज्ञामंथारे अ्रप्पडिलेडियदृप्पडिलेडिय उद्यारपामदग 
भूमी अ्प्पसज्धियदृयमक्षिय उ्चार पासवगभूमी पीसहोबवासस्स 
सम्मं थणणुपानलणया | (१२) नयागन्तरं थे गे अ्रद्यर्सश्रिमागम्स 
समणोव्रासएगं पश् अड्यारा जाणियब्या ने समायरियव्या तंजईी 
भचित्त मिकयेदणया सचिच पिहंगया कालाइ्कम्मे पदववदेसे 
मच्छरिया। तयागन्तर च ग॑ श्रपल्छिम मारणन्तिय से लेद गा कम 
गाराइगाए पतश्च अदयारा जासियब्या न समायरियिस्या,वेंजदी 
टहलोगासंसप्पग्मेग परलोगासंसप्पश्नोगे जीवियासंसणभीगे 
मस्गासंसप्यश्रोग काममोगासंसप्शोगे । 

ब्ारद बनों के ६० अनियारों की ख्यास्या इसके प्रथम मोर्गे 
बोल मं5 ३०१ ये ३१२ तक में श्रीर संलेसना के पॉच अति- 
चारों की व्याख्या बोल न॑० 3२३ में दे टी गट ई । 

मंगवान के परम आवक के बारह बत स्वीयार करे आनेल 
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आवक ने भगवान्‌ की चन्दना नमस्कार क्रिया और इस प्रकार 
अज करने लगा कि भगवन ! मेने आपके पास अब शुद्ध सम्यवत्व 
धारण की है इसलिए मुझे अब निश्न लिखित काये करने नहीं 
ऋलपते-अन्यती थिंक, अन्यतीधियों के माने हुए देव,साधुरूआदि 
की बन्दना नमस्कार करना,उनके बिना वुलाये पहिले अपनी ते 
से बोलना,आलाप संलाप करना और गुरुवुद्धि से उन्हें झशन पान 
आदि देना | यहाँ पर जो अशनादि दान का निपेध किया गया 
ई सो गुरुवुद्धि की अपेक्षा से हैं अर्थात्‌ सम्यक्त्वधारी पुरुष 
अन्यतीर्थिकों (अन्य मतावलम्बियों) हारा माने हुए गुरु आदि की 
एकान्त निर्जरा के लिए अशनादि नहीं देता | इस का अर्थ 
करुणा दान (अज्ञुकम्पा दान) का निषेध नहीं है, क्योंकि विषत्ति 
में पढ़े हुए दीन दुखी प्राणियों पर करुणा (अनुकम्पा) करके 
दान भादि के दारा उनको सहायद्ा करना श्रावक्र श्रपना 
कर्तव्य समझता है | 
सम्यक्त्वधारी पुरुष अन्यत्तीथिकों द्वारा पृज्ित देव भादि 
को बन्दना नमस्कार आदि नहीं करता यह उत्सर्ग मांग है। 
अपवाद मागे में इस विपय के ६ आगार कहें गये हैं- 
(१) राजासियोग (२) ग्रणगामियोग (३) बलामियाग (४) 
देवाभियाग (४) गुरुनिग्रह (६) इसिकान्तार | 
इन छः झागारों की विशेष व्याख्या इसके दसरे भाग के 
छठे बोल संग्रह के बोल न॑० ४४४ में दी गईं है । 
आनन्द शआावक ने भगवान से फिर श््जे किया कि है भगवन ! 
शमण निग्नन्धों को प्रासुक्त भर एपशीय झाहार, पानी, बराे 
पात्रादि देना गुके कल्पता है। तत्पथान आनन्द आवक मे बदुत से... 
अक्षोत्तर किये शरीर भगवान्‌ फो बन्द्रना नमस्कार कर धार्पिम .. 





& दस विषय में मूल पाठ का सटीक परिशह में वाया जागुगा |. 





था (200 का 
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अपने घर आगया | घर आकर श्रपनों थरप्रवी थ्रिवानन्धा 
से कड़ने लगा कि ई देबानुप्रिय ! मैने आज श्रमश मगबान 
मद्ाबीर स्वामी के प्रास आवक के बारद बने अर्टीकार डिये 
| तुम मी जागो और मगवान को बन्‍्द्रना नमस्कार कर 
आदिका के. बरारद वत अद्ठीकार छंगे | शिवानन्दा ने अपने 
स्वामी के कयमालठुमार भगवान के पास जाकर बारद बल 
अज्लीकार किये और श्रमंयोपासिक्ा बनो | 
श्री गौतम स्वार्मी के पृद्धन पर मंगवाद ने छस्मायादि 
आनम्द श्रावक मेरे पास दीब्ा नहीं लेगा किल्‍्ते बईत हों 
तक आवक धर्म करा पाचन कर सौदम देवनोक के अस्त विमान 
में चार पल्योपम की स्थिति बाला देव रूप से उत्पन्न देगा। 
आनन्द आवक अपनी पत्नी दि्रानन्द्रा माया सहित श्रदस 
नि्रन्थों की सेवा मॉन्दि करता हुआ आनन्द ् 
छगरने लगा । एक समय आनन्द श्रावक ने दिचार क्रिया हवन 
मंगवान क पास दौठा लेसे में तो अ्रममर्थ हूँ झिल्तु अत मेरे 
लिए यद्र उसिन ई कि उ्येष्ठ पत्र को धर का मार सस्मला 
ऋूग एत्राम्त रूप से धमंध्यान में समय बिताऊ । तदसुमार 
प्रात: क्राल अपने परिवार सब प्रुरुषों छे सामने सगे 8 
को घर का मार सम्मला ऋर आनन्द थाउद ने फब थाला 
में आकर दम मंस्तासक दिछाया आर उस पर बैठे छर बरा- 
गधन करने लगा । इसके पश्रात आनन्द श्राउदू ने भदक 
का ग्याखर्द परदिमाझ्घारण की श्रीर उनझा स्रादुमार सम्दक 
प्रद्धार से श्रागयबन किया | 
इस प्रकार उप्र तप करने से दआानन्द आावृद रा 
कृश (दुब्नला। दागया । तेय थआन्‍न्द्र आउट से 
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कि जब तक मेरे शरीर में उत्थान कर्म बल ,वीर्य॑ प्रुषाकार, परा- 
क्रम हैं और जब तक अमण भगवान महावीर स्वामी गंघहस्ती की 


तरह दिचर रहें है तब तक मुझे संलेखना संथारा कर लेना 
चाहिए। इस प्रकार आनन्द श्रावक संलेखना संघारा कर धर्म 
ध्यान से समय बिताने लगा । परिणामों की विशुद्धता के कारण 
और ज्ञानावरणीयादि कर्मो का क्षयोपशम होने से आसमन्द 
श्रावक्र को अवधिज्ञान उत्पन्न होगया। जिससे एर्व, पंश्चिम 
आर दक्षिण दिशा में लवण समुद्र में पाँच सा योजन तक और 
उचर में चुन्न हिमदान पंत तक देखने लगा। उपर सोधर्म 
देंबलाक ओर नीचे रत्प्रभा पृथ्ची! के लोलुयच्युत नामक 
मरकावास को, जहाँ चौरासी हजार वर्ष की स्थिति बाले नैर- 
यिक रहते हैं, जानने ओर देखने लगा ! 
इसी समय थमंण भगवान महावीर स्वामी ग्रासालुग्राम विहार 
फरते हुए वहाँ पधार गये। उनके ज्येष्ट शिप्य हन्द्रभूति श्रनगार 
(गौतम स्वामी) पेंले घेले पारणा करते हुए उनकी सेवा में रहते 
4 | बैले के पारणे के दिन पहले पहन में स्दाध्याय, दूसरे पहर 
में ध्यान करके तीसरे पहर में चश्बलता एवं शीघ्रता रहित 
सत्र से प्रथम मंखबखिका की आर याद में बस, पार 
शादि को पडिलेहणा की। तत्पधानत्‌ भगवान्‌ को आजा 
लेकर वाशिज्य ग्राम में गोचरी के लिए पधारे। उत्च नीच 
ध्यम कुल से सामुदानिक मित्ता करके वापिस लीट रहे थे । 
2स समय बहुत से मलृप्यों से रेसा सुना कि झानन्द थावक 
पीषध शाला में स॑लेखदा संधारा वर; धमप्यान बरुता हुआ 
घचरता | । भातम स्वामा शानन्द खआापके फा रखने के ।लाए 7. 
$ गये । गौतम स्वामी के: दर्शव करें शानन्द भावफ अति 
प्रसश्न इस बोर शर्म की कि हे मगवन ! मेरी उठने की व 


१ मर 
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नहीं ६ | बंदि कृपा कर आप कुछ नजदीक पचारें तो में मत 
से आपके चरण स्पर्श करें | गौनम स्वामी के ननदीक पवास्ते 
पर आनन्द में उनके चर्ंग स्पर्श क्रिये और नि्ेदन किया 
कि मुझे श्रवेश्रितान उत्पन्न दुआ ह जिससे मैं लबग्य समुद्र में पाते 
सी योजन यावन नीच लीलुयच्युत नरकाबास को जानता शरीर 
देखता हूँ। यह सुम कर गौतम स्वामी ने कहा कि श्राव्रक्क का इतसे 
अिम्तार वाला श्रवधितवान नहीं हो सकता | ट्सलिये ४ आनन्द 
तुम इस बाल के लिए दण्ड ध्रायश्रिन ली | तब आनन्द आवक 
ने कहा कि दे मगवत ! क्‍या सत्य वात के लिए, मी दुसड प्रायश्रित 
लिया जाता है? गौतम स्वामी में कदा- नहीं। श्रानन्द आवक 
मे कहा है मगवन ! तब तो आप स्वयं दंड प्रायश्रिन लौजियेंगा। 
आनन्द आवक के इस कथन को सुन कर गँतम स्वार्मी के 
हृदय में शंका उन्पन्न हो गई । अतः मंगवाल के पास थी 
सारा इचान्त कहा | तब मगवान में कहा कि दे गौतम: 
शानन्द श्रावक का कथन सत्य ई इसलिए वाविस जाकर धानस्द 
श्ाबक से क्षमा मांगी और इस बात का दंड प्रायश्रित तो। 
मंगवान के कथनानुमार गातम स्वामी ने श्रानन्द आवक $ 
पास जाकर छ्षमा मांगी आर दरणइ प्रायाथच लिया । 
श्रनन्द थ्रावक ने बीस वर्ष तक श्रमंणोपासके प्रयोस की 
बालन किया अर्थात आवक के वनों का मली प्रक्रर पालन 
क्रिया । साठ मक्त श्नशन पूर्वक अर्थात एक महीने वी से 
सना सँथारा करके समाधि मर से मर कर सीधम देवलोक ई 
अखण बिमान में देव रूप से उत्पन्न दुथा | बाँ चार पर्यीगन 
की स्थिति पूर्ण करके मदाविद्रेद्र क्षेत्र में उत्पन्न होगा हर 
इसी मत्र में मोच श्राप करेगा । 
( ६ ) कामदेद आवक चम्पा नगरी में वितशव राजा रास 


(जीव 
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करता था | नगरी छे अन्दर कामदेव नामक एक गाधापत्ति 
रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम भद्गा था। कामदेव के पास 

हुत घन था। छः करोड़ सोनेये उसके खजाने में थे | 
करोड़ व्यापार में लगे हुए थे आर छः करोड़ सनिये प्रत्रिस्तार 
(घर का सामान, दिपद, चतुप्पद आदि) में लगे थे । गायों के 
छ; गोकुल थे जिस में साठ हजार यायें थीं। इस प्रकार वह बहुत 
ऋड्िसम्पत्त था। आनन्द आवक की तरह बह भी नगर में 
प्रतिप्ठित एवं राजा और ग्रजा सभी के लिए मान्य था । 

एक समय अमण भगवान्‌ महावीर स्वार्मी वहाँ पधारे। 
कामदेंदय भगवान दशन फरने के लिए गया। थानन्द' 
श्रायंक की तरह कामदेव ने भी श्रावक्ष के बत अज्ीकार 
किए और धर्मध्यान करता हुआ विचरने लगा। एक दिन 
यह पीपधशाला में पीपथ करके धर्मध्यान में लूगा हुआ था | 
अट्टे रात्रि के समय एक मिध्याथ्ट्टि देंव कामदेव श्ावक के 
पास आया | उस देव ने एक महान पिशाच का रुप बनाया | 
उसने आँखे, कान, नाक, हाथ, जंघा आदि ऐसे विशाल, विक्वेत 
कार भयहूर बनाये कि देखने वाला भयभात हो जाय | हुं ह 
फाड़ रखा भा । जौस बाहर निकाल रखी थी। गले में गिरगट 
(किरकाटिया) की माला पहन रखी थी। चूंहों की साला बना 
फर कन्थों पर डाल रखी भी । कानों में गहनों को तेरह मेबरी 
मालिया) पवन हुआ था। सभे का गोला मे वरशाओे साहा 7 
पच्चस्घल (छावी) सा रखा था । शाब में 
पिशाच रूप थारी देव पीपपशाला मे ४ 5 
थाया | झत्ति कृपित होते इसा शार दांत 
शुआ बोला है कामदेव ! संग्राभिव- का प्रा दिक 


+ 


| क्र उ्न्न्क 4 ०. रे प्म्सः अकेला जम क्र क कक 
नी करती ऐसा सम्यु कहां रच्टा इरन एड 
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(कान्ति), प्रति (औरत) और कीर्ति से रहित, ने धर्म, पृठय, स्वर्ग 
ओर मात्र की अमिलापा समता ई | इसलिए हे कामदेव ! नु्के 
शीलबत, गुसवत, विस्मसत्नन तथा पद्मक्यार, पीपभोगवास 
आदि में व्िचलित होकर उन्हें खशिटव करना और छोड़ना नहीं 
कल्पना ई किन्तु मैं तुके इनसे विचलित कर्मूं गा । यदि मेँ इनमे 
ब्रिचलित नहीं होगा नी इस तलबार की तीज्ण थार से नेरे शर्गर 
दकढ़े इकड़े कर दे गा शिससे श्रार्य श्यान करता हु श्रद्रात 
में ही जीवन से अलग कर दिया जायगा। पिशाच के ये झस्द 
सुन कर कामदेव आवक को किसी श्र्रर का मय, ब्रास, टेंग 
चोम, चमश्चलता और सम्प्रम ने हुआ फ्रिन्तु बढ निमव होकर 
धमश्यान में स्थिर रहा । पिशाच मे दूसरी बार शरीर तीसरी 
बार भी ऐसा ही कड़ा ड्िन्‍्तु कामदेव श्रावक्र करिश्विन्मात् भा 
विचलित ने हुआ। ठसे अविवलित देख कर बद पिशाव तलवार 
से कामदेव के शरीर के इक इकड़े करने लगा। कामदेव इसे 
अमथ और तीत बेदना को सममात पूरक सदन करता रहा । 
कामदेव को निग्नेन्थ प्रदवनों से श्विचलित देख कर बड़ दियाते 
अति कृपित डोकर उसे छोमता दस प्रौपच्शाला से बाहर 
निकला । पिश्ाच का रूप छोड़ कर उसने एके संयकर झा 
मंदोन्मल हावी का झूप थार किया। पपघतशाला में श्रारर 
कामदेव श्ावक की अपनी से ड में उठा कर ऊपर श्राझ्ाय में रैक 
दिया। आऊायण से वापिस गिरते हुए बामदेव वो श्प्े वास 
दावों पर सघन लिया । क्रिर जमीन पर पदक कर ईंसें से तीन 
बार गेंदा (मसला) इस असदय देदना को मी कामदेव ने सूल 
छिया। बढ जब जग मी विचलित न हुच्ा तब दिशाच नें 7४ 
मयह्ूर संदाकाय सर्च का झूप घारश किया । सांप इन के व 
कामदेव के शरीर पर चदू गया। गर्दन की तीन येसें से लेट की 














































श्री जंत मिद्धान्त बोल संप्रह, दृतीय भाग 





४देव, दानव और गस्धर्व में ऐसा सामथ्य नहीं है 
भ्रावक को निर्मन्य प्रवचनों से डिंगा सके और उसके कि हे 
. अबल कर सके। शक्रेन्द्र के इस कथन पर मुझे विश न. 
आ 4 इस लिये तुम्हारी परीक्षा करने के लिये भेज 
और तुम्दें अनेक प्रकार के परीपह उपसर्ग 
पर पहुंचाया किन्तु तुम जय भी विचलित ने आए 








कर करता हूँ। मुके क्षमा कीतिये। हा धमाका व यह 

: भर में आगे से कभी ऐसा काम नहीं कर गा 

 हह देव दोनों हाथ जोड़ कर कमल भाइकरे 
पढ़ा । इस पकार अपने । 


टी संटियां चैन अन्य माला 


रे 


इश्क 


अपने स्थान की चला गया | उपसर्ग गढित दोछूर कामदेव 
शआ्रब्रक ने पद्िमा (क्रायोस्सर्ग) की पारा अर्थात सोला । 
ग्रामानुप्राम विचस्ले हुए भगवान महावीर स्वामी वहाँ पत्रारे। 
कामदेव श्रावक की जब इस बात क्री बचना मिली नो इसने 
विचार किया कि जब मगवान यहाँ पर पत्ारें ह नो मेरे लिए 
यह अ्रेष्ठ £ कि भगवान को बन्द्रना नमस्कार करके वहाँ से 
बाषिस लौटने के बाद मैं पीपच पार और आहार, पानी 
कर | ऐसा द्विचार कर समा के योग्य वेख पहन कर कामदेव 
श्रात्क मगवान के पास पहुँचा और शंख धावक र की तर 
भगवान की प्रयु पासना करने लगा | थम कथा समात्र डोने 
मगबान ने गत्रि के श्रन्द्र पीपधरशाला में बेदे इए कामदेव का 
दाग दिये गये पिशाच, दाथी श्र सप के नीन उपसगो छा 
दगन किया आर श्रमगा निग्नन्थ और निग्रन्धियों की सम्बोधित 
करके फरमाने लगे कि द श्रायों ! जब घर में खने वाले यूदस्य 
क्रावक मां देव, मनुष्य और तियशआ सम्बन्धी उप्सर्गों को समझे 
मात्र पृषक सदन करने ह शरीर धरम ध्यान में दद रहते है तो दास 
के घारक श्रमगा निग्रन्थी को तो एस उप्रमंग मदन 
करने के लिए सदा सन्पर रहना ही चाहिए। मंगबान की रसतरात 
बो सर श्रमस्य सिग्रस्थों ने बिनय पृथक स्वीकार जिया | 
क्रामदेय आ्रबक मे मी मगवान से बहुत से प्रक्ष पढे #४ 
इनका अथ ग्रहण किया धद् ग्रद्ग कर इपित होता हृझा 








कामदेव थ्रादक अपने घर दाया। उघर शगयाव भी घर्गे 
नगरी से विद्यार कर ग्रामानुग्राम दिचरने लगे । 
क्ामदेद श्रावक ने स्यास्द पटिमाशों का दली प्रकार पल 
सुया। बस वर्ष सर श्ाद ऊयरयाय का पालन बर से त्सता संपरग 














# दमा धाविश का पता, खीजना+ सनम 
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किया | साथ भक्त अनशन-को पूरा कर अर्थात्‌ एक मास 
की संलेसना कर समाधि मरण को ग्राप्त हुआ ओर सोधम 
देवलोक में साधमावतंसक महाविभान के इशान कीण्‌ में स्थित 
अरुणाम, नामक विमान में उत्पन्त हुआ | वहाँ चार पल्योगम 
की स्थिति की पूर्ण करके महाविदेह चेत्र में उत्पन्न होगा और 
उसी भव में सिद्ध, बुद्ध झावत्‌ मुक्त होकर सब दुःखों का व्यस्त 
कर मो सुख को प्राप्त करेगा । ३ 
३ ) चुलनीपिता श्रावक्- वाराणसी (बनारस) नगरी में 
जितश॒म्रु राजा राज्य, करता | उसी नगरी में चुलनीपिता 
नाम का एक गाधापति रहता था। वह सत्र तरह से सम्पन्न 
और अपरिभृत- था। उसके स्यामा नाम .की धर्मपती थी । 
जुरनीपिता के पास बहुत ऋद्धिथी। आठ करोड़ सामेये 
खजाने में रखे हुए थे, शाठ करोड़ व्यापार में और आठ करोड़ 
प्रविस्तार (चन्य घान्यादि) में लगे हुए थे। दस हजार गायों के एक 
मोकुल के हिसाथ से आठ गंडइुल थे झधात्‌ उसके पास कुल 
अस्सी इजार गाये थीं। वह उस नगर में आनन्द थ्रावक की 
नरह प्रतिष्ठित एवं मान्य था। एक समस भगवान महावीर 
स्वामी बढोँ पथारें | यह सगवान्‌ को चन्दना नमस्कार करने 
गया झोर कामदेव - श्ावक्र की तरह उसने भी शरलक के 
अत आद्ञीकार किये। एक समय बह पीपभीपद्यास कर पपधशाला 
में बठा हा धर्मष्यान कर रहा भा। अ्डू रात्रि के समय 
उसके सामने गया देव प्रदाट झुआ शोर ऋहने लगा कि यदि 


२-०० 


गहाँ लाकर तेरे सामने उसको पाते कझे गा, फिर उप्के दीन 


हुकहे बरफे उबलते शग गम तेंश की कहती में शत सा , 
शीर फिर उसका मास झौर खन सेर शरीर एर दिडड़ मा सिख | 


श्री सेठिया जैन प्रस्थमाला 


एच 
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ने आरनंध्यान करता हुआ अकान में ही मृत्यु को प्राम होगा देव 
ने श्स प्रकार दो बार तीन बार कड़ा क्रिन्तु चुलनीपिता जरा मी 
भयश्नानन नहीं दुआ। नव देव ने बैसा दी किया। उसके बढ़े लड़ुक का 
मार कर सौन इक किये।कड़ादी में उाल कर चुलनीपिता 
आबक के शरीर को खून और मांस से सींचने लगा। डुलनीपिता 
क्रावक ने उस श्रसद्य वेदना को सममातर पृथक सहन क्रिया। 
उसे निर्मम देस कर देव श्रावक्र के दूसरे और तौीमरे हर 
की घात कर उनके खून और मांस से आवक के शरीर अआ 
मीचने लगा किन्तु चुलनीपिता अपने धर्म से विचलित नहीं 
हुआ सत्र देव कहने लगा कि ह अनिष्ट के क्रामी चुलनीपिता 
आवक | यद्धि नूँ अ्रपने अत नियमाद्ि को नहीं वोड़ता है तो हव 
तेरी देव सुर तुल्य पृज्य माता को नेरें घर से लाता 
ओर इसी तर उसकी मी बात करके उसके खून श्र सोने 
से वेरे शरीर को सींचूँ गा। देव ने एक यक्त दो वक्त और तीन वर्क 
ऐसा कहा सब श्रावक देव के पृष कार्यों को बिचारने लगा हि 
श्सने मेरे बढ़े, मसले श्र सब से छोटे लड़के को मार कर 
उनके खून और मांस से मेरे शर्गर को सींचा। मैं इन मरे 
को सदन करता रहा अब यह मेरी माता मद्रा साथबादी, होर्शि 
देव गुरु तुन्य पृजनीय ८, उसे मी मार देना चाहता ई। यह ही 
अनाय है और श्रनाय पाप करमों का श्राचरंग बरता हैं। अब ते 
पृरुष को पकड़ लेना ही अच्छा ह। स्सा विचार कर बड़ 
बिल्लु देव तो श्राकाश में भाग गया। चूलनीपिता »%े हाधम 
एक खम्मा आगया और बद जोर जोर से चिस्लाने लगा। /7 
सिल्लाइट को सुन्र कर मद्रा सार्थयादी वहाँ श्रायर कहने से 
कि पत्र ! नुम शेम कोर जोर ये क्यों तिन्‍्लाने हा। देव चूलनीं 
। श्रावकछ नें सारा इनान्त अपनी माता मद्रा साथदाी म 
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कहा | यह सुन ऋर भद्रा कहने लगी कि हे पुत्र ! कोई भी पुरुष 
तुख्दारे किसी थीं पुत्र को घर से नहीं लाया ओर न तेरे सामने 
मारा ही है। फिसी पुरुष से तुके यह उपस् दिया है ! तेरी देखे 
हुई घटना मिथ्या हैं। क्रोध के कारण उस हिंसक ओर पाप बुद्धि 
बाले पुरुष को पकड़ लेने के लिए तेरी प्रठ्नत्ति हद है इसलिए भाव 
से स्थल प्राणातिपात विरमण बत का भ्ठ हुआ है । पौपध 
च्रत में स्थित भ्ावक को सापराधी ओर निरफ्राथी दोनों तरह के 
प्राशियों की हिंसा का त्याग होता है। अयतना पूरक दोहने से 
पपध् का झर क्रोध के आने से कपाय त्याग रूप उत्तर शुख 
(नियम) को भी भष्ढ हुआ है | इसलिए है पुत्र ! झव तुम दण्ड 
प्रायधित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो ! 

चुलनीपिता श्रावक ने अपनी माता की बात को विनय पृथ्र क 
स्वीकार किया और आलोचना कर दण्ड प्रायधित्त लिया। 

सुलनीपिता थ्रावक ने आनन्द श्रायक की तरह भात्रक्ध की 
ग्यारह पडिमाएं अज्जीकार की ओर यज्ञ के झनुसार उनका 
सथावत पालन किया । झन्‍्त में कामदेव क्षवक की तरह समाधि 
मरण को पात्त कर सोधगे देवंजोक में सोधभावतंसक्क विधान 
के ईशान कोण में सस्णाभ विभान में देव रूप से उत्पन्न हुशा। 
घह्ं चार पत्योपम की आयुप्य पूरी करके मशबिदेश सेद्र में 
जन्म लेगा शोर उसी मय में मोर जायगा । ह 
( ४) सुरादेव आवक- बनारस नाम की नंग 
शाज्ा राज्य करता थो | उस भंग भे॑ सरादद चामक एक 
गाधापति रहता था। उसके - पास अठारा फरोष्ट सोगेयों 
मम्पति थी आर 85 गाए के सोकुस थे उसके धन्‍्या नाम 
प्मत्नी थी। हुझ समय बर्दा एर भगवान महागार सवारी पार । 
सुगदेख से भगवान के पान खाइके के इत सहनकार दिए। 


किट 


जज, 


202९ ॥ 


में जितशम्रु 


28 


कप 


३१४ श्री सेठिया जन प्रस्थमाना पु 


एक समय मुरादेव पीपध करके परीपधणशाला में बैठा हुशा 
धरममध्यान में तल्‍लीन था | अद्ग रात्रि के समय उसके सामने 
एक देव प्रकट हुआ भौर सुरादेव से बोला कि यदि ,तू अपने 
ब्रत नियमादि को नहीं तोड़ेगा तो मं तेरे बड़े बेटे को मार कर उसके 
शरीर के पाँच इकेड़े करके उबलते हुए तेल की क़ाही में 
डाल दूँगा और किर उसके मांस भौर खून से तेरे शरीर को 
सींबूं गा जिससे तू आर्चघ्यान करता हुआ अकाल मसण ग्राम 
“करेगा | इसी प्क्रार मझले और छोटे लड़के के लिए भी कहा 
आर वैसा दी क्रिया किन्तु सुरादेव जरा मी विचलित ने हुआा। 
ग्रत्युत उस असद्य बेदना की सदन करता रद । सुरादेव श्रात्रक 
को अ्विचलित देख कर यह देंब इस प्रकार कहने लगा 
कि है श्रनिष्ट के कामी सुरादेव ! यदि तू अपने व्रत नियमादि 
नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर में एक्क ही साथ (१) श्रर्त 
(२) कास (३) ज्वर (४) दाद (५४) इचिशल (६) मगन्द 
(७) श्र्श (बवासीर) (८) श्जीर्ण (६) दृष्टिरोग (१०) मस्तकेशुल 
(११) श्रुचि (१२) श्रचिवेदना (१३) कर्यवेदना (१४) सती 
(१४) पेड का रोग और (१६) कोढ़, ये मोलद रोग डाल दू गा 
जिमसे तू तड़प तड़प कर श्रकाल में ही प्राय छोड़ दंगा | 
इतना कहने पर भी सुरादेव श्रावक्र मयभोव ने हुआ। है 
देव ने दूमरी बार और तीसरी बार भी ऐसा दी कद्ा | तर सुरा- 
देव श्रायक को विचार श्राया कि यह पुरुष श्रनाय मात 
होता है। इसे पकड़ लेना ही श्रच्छा है| ऐसा विचार कर वई 
उठा किन्तु देंब तो श्राकाश में माग गया, उसके हाथ में दर 
सम्मा आरा गया जिसे पकड़ कर बद कोलाइल करने लगा। 
तब उसकी खथी घन्या आई और उससे सारा इच्तान्त सुत की 
मुगदेव से कहने लगी हि दे श्रर्य  श्रापऊट तीनों लड़के धन 
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वें हैं। किसी पुरुष ने आपको यह उपसर्ग दिया है । आपके 
व्रत निग्म आदि भज्ग हो गए हैं | अतः आप दण्ड प्रायश्ित्त 
वैेकर अपनी आत्मा की शुद्ध करो । तब सुरादेव आवक ने व्रत 
भेयम आदि मह्ढ होने का दण्ड प्रायश्चित लिया। 
अन्तिम समय में संसेखना हारा समाधि मरण याँप्त 
क्र सोधर्म कल्प में करुण कान्‍्त विमान में देव रूप से उत्पन्न 
हुआ । चार पल्योपम की आयु पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में 
उत्पन्न होगा और वहीं से उसी भव में मोच जायगा | 
(५ ) चुल्ल शतक शआ्रावक- आलम्मिका नामक नगरों में 
जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगरी में चुल्लशतक 
(बृद्रशवक) नाम का एम गाथापति रहता था। वह बड़ा घनाहय 
सेठ था। उसके पास झठारह करोड़ सोनेये थे और गायों 
के छः गोइल थे। उसकी भार्योा का नाम बहुला था। एक 
समय प्रमण भगवा महावीर वहाँ पधारें। चुल्लशतक ने ध्यनन्द 
श्रायक्र की तरह आवक के ब्ठ अद्ञीकार किए। एक समय 
वह पौपधशाला में पीपध करके धर्मध्यान में स्थित था । अर्द्धशात्रि 
के समय एक देव उसके सासने प्रकट हुआ। हाथ में तलवार 
लेकर वह चुल्लशतक शभ्रावक्र से फहने लगा कवि यदि तू सपने 
व्रत नियमादि का भहः नहीं करेगा तो में सेरे बड़े रूड़के की सेरे 
सामने धात करूँगा और उसके सात इफड़े करके उप्लते 
हुए मेल की कड़ादी में डाल झर खून घोर सांस से पर ध्रीर को 
सींचे गा | इसी तरह दूसरे थार वीसरे लड़के के लिये भी फडा 
झौर पैसा ही किया फ्िन्तु शुल्लशवक शायक धर्मप्यान से 


पिचलित मे ऋष्या तब शव में उससे पा कि में शरण उपर 
पिचलित ने इूझा तब दुव ने उसे फड़ाझ वर सशारह करा ड़ . 


5200 पट भ् लम्भि ही 2 तर 
मोनरयों की घर से साइर आलब्मका नर के मांगा सार 
रा कल कक? हा गा कर घर ली झा 
घीराहों में दिखेर दूं सा। देख ने संस और ते; 


5 


५5 की सेडिया जन प्रस्थयारा 
सी रद कढ्ा, तब आवक छो बियर आया छि यह दत्स 
अनोवई इसे पकड़ लेना चाहिए । ऐसा विचार कर बढ सुसदेव 
आवक का का उठा। देव के चने जाने मे सम्मा दाम में 
आगया। वत्पशाब उसझी मा के विच्लाने छा छारंय इछा। 
सत्र इचान्त सुन ऋर उसने चल्नगवक झओ देसह प्रायश्ित 
लेने दे लिए कढा। तदनुसार उमर दण्ड श्रावविद सेडर 
अपनी आन्‍्या को शुद्ध रिया । 

अन्त में संचेयना कर समाधि मर्य पूर्वक दें व्यांग हर 
सवभ कल्प में अद्यमिद्ध विमान में देव रूप से उन्र नर 
बार प्स्वोधम की स्थिति पृर्य ऋक्े बढ मझाविदेद 
जन्म ले ऋर झोज ग्रात् करेगा ! 
( ६ | इगहकोलिक आवक- कम्पिलरुर मगर में विदशठु साठ 
राज्य कसा था। उस नगर में ऋगइक्ोलिक गरादायते रइटा 
था। उसके प्रास अ्रद्धारद ऋगेड़ मोनयों कही सम्पलि थी ब्र 
गायों के छः गोडुल थे । बढ नगर में अविप्रित एपं मान्य था। 
एके समय श्रमंय मंगबात मदादीर स्वामी बडाँ बारे ! झट 
ऋानिछ गाबापति दसायनाय गया और श्ानन्दर अवद्ध को देखे 





जन 
खा 


डरा 
द्र्य 
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इसने मी मगयाव ऋकप्रास श्रावक् के ब्त अधद्वौद्ार दिट। 

टिक समबर इमरकी लिझ आवक दोफडर के मम अत घन 
में इसी शिलापड पररर की चीड़े। की और धारा । खनामा दित 
मंद्रिका और दुपड्ा इवार ऋर दिला दर स्खे दिया और धर्म- 


गान में लग गदा। टेव समय में उसई सामने हक देव शब्द 
दुआ और उसकी मूद्रिका और दुपट्टा उठा छर श्रागाय में सदा 


दोझर इस प्रछार कहने लगा फिदे कृतट झलिस आर! मंसलि- 


बन 
टई] 
४ 


पृ गंगालर सुन्दर 
मदर में उन्यान, ऋूमे, बल, बीद, परस्थारार,वराातम हु नी सी 


क्री जस सिद्धान्त बोल क्षप्रह, तुतीय भाग 3१९७ 
हैं। सब पदाथे नियत हैं। भ्रमण भगवान महावीर स्वामी की 
धर्मप्रश्षप्ति सुन्दर नहीं है, क्योंकि उसमें उत्थानादि सब कर्म हैं 
ओर नियत कुछ भी नहीं है। देव के रेसा कहने पर कृुएडकीलिक 
थरावक् ने उससे पूछा कि हे देव ! जैंसा तुम कहते हो यदि वे मा 

हैं तो चतलाओ यह दिव्ध ऋड्धि, दिव्य कानिति ओर दिव्य 

देवासुभाव ( अलौकिक प्रभाव ) तुर्हें केसे म्राप्त हुए है ! कस 
बिना ही पुस्षार्थ फ्रिग्रे थे सभ चीजें तुम्हें प्राप्त हो गह हैं १ 
देंव- है देवानुप्रिय.! यह दिल्य ऋद्धि, कानिति आदि सत्र पदाथे 
पुझे पुरुषार्थ एवं पराक्रम किए विना ही प्राप्त हुए है 

कुएडको लिक- है देव | यदि तुम्हें ये सब पदार्थ बिना ही पुरुपार्थ 
किए मिल गए हैं तो जिने जीवों में- उत्थान, पुरुपाथ आदि नहीं 
हैं ऐसे वृक्ष, पापाण आदि देव क्यों नहीं हो जाते अथान्‌ सब 
देवऋद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषा्थ की आवश्यकता नहीं 
है तो एक्ेन्द्रिय आदि समस्त जीदों को देवऋ(द्धि प्राप्त है| जानी 
चाहिए । यदि यह ऋद्धि तुम्हें पुसुपाथ से आप्त हुई है तो फिर 
तुम्हारा यह कहना कि मंखसलिपुत्र गोशालक की “उत्थान झांदि 
नहीं हैं। समस्त पदार्थ नियत हैं ।” यह धर्मप्रतप्ति झच्छी है 
ओर अ्रमग भगवान महाबीर की “उन्धान आदि ह। पदाय 
फ्रेवस नियत नहीं है ! खह प्रस्प्णा ओोक नहीं है। इत्यादि 
तुम्हात कथन मिव्यों है। क्योकि उन्यान झादि पक्ष की 
प्राप्ति में कारण हैं । अल्येझ्ध फल की प्राप्ति के शिए क्रिया की 
खापवश्यक्रता रहती हे । ह 


कक 


कुगडकौलिक सावक के इस युक्ि 


पुर उसर की से 
उस देव अर भा ह्स्प हश्ड 8 ६६ न दी गज क बज के 
उस दब फ हृदय मे शका उत्पन ४ महक गा कझका कद पे 
हैं था भगवान गद्वीर के दि वपियाद में परायित है हा 
हिल हक गई कक की 
52% दर रण 5 मई पानराहााखस भी पद ध्र्ट ! घड़े 5 गा 


छः 
बच 
कं 


शध्य साठया सेन अन्थमात्ा 





| 


आपके को कुछ भी जवाब देने में समय नहीं हुआ | इसलिए श्वक 
की स्वनामादवित मृद्धिका और दुप्टा ज्दँ से उठाया था इस 
शिला पढ्ठ पर रख कर स्वम्थान को चला गया। 

उस समय श्रमण मगयान मदावीर स्था्मी ग्राम्रालुग्राम विहार 





हुए उनका जिक्र कर कृणएडकालिक से पृछा छि क्या यह वीव॑ 
मन्‍्य ई १ कएडको लिझ ने उन्तर दिया कि ई मगवत ! उसी कार 
फरमाने ई ईर्सी ही बदना मेरे साथ हुई है। तब मंगवाव सड 
अमये निर्नस्थ और नि्रन्यियों को बुला ऋर फरमान ने 
कि ग्रहस्थायास में रहते हुए ग्रहस्‍्थ मी अन्य यूथ्रिकों को हें 
इंतु, प्रश्ष थीर युक्तियों से निरुतर कर सकते ई वी £ क्या * 
डादशांग का अध्ययन करने वाले श्रम निग्रनन्यों की ती उ४ 
अन्ययृथ्िकों को) देतु श्र युक्तियों में अवस्य ह विन 
करना चाहिए | १ 

सत्र श्रम निप्रन्थों ने मगबान छे इस ऋणषन की बिना * 
साध तहनि (सेबेनि) कड़ कर स्वीकार किया। 

कृशदकोलिर आदर क्ोद्वन, नियम, शौल आदि का एलन 
करते हुए चदड़ बष व्यतीत दीगये। अब पर्दा वर कैति गा 
था नब्र एक समय कृश द झो लिझू ने अपने घर वा मार श्र ू74 
पत्र छो मींप दिया श्र श्राप चर्म ब्यान में समय बिताने लगा। 
झवीक विधि से आवक की स्थास्ड परदिमाशों को भोगिल 
किया । अम्तिम समय में संदेखना कर सीदम है 
के श्रदपध्वत दिमान में देगप्दे से उत्पन्न दबा । वा से पा ई 
महादिदेद् इत्र में उन्‍्म लेझर मोच हादगा । 


ने सिद्धान्त बोल संप्रह, दृतीय भाग श्श्ध 
७) सदालपुत्र भावक- पोलासपुर चगर में जितशत्रु राजा राज्य 
करता था। उस नगर में सहालपुत्र ( सकडालपुत्र ) नामक एक 
कुम्दार रहता था। बह आजीविक (गोशालक) मत का अनुयायी 
था।गोशालक के सिद्धान्तों का मे म आर अनुराग उसकी रगरग 
में भरा हुआ था। गोशालक का सिद्धान्त ही अथ हैं, परमाधे हें 
दूसरे सब अनथे हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। सदालपुत्र थ्रावक् 
के पास तीन करोड़ सोमेयों को सम्पत्ति थी। दस हजार गायों 
का एक गोकुल्त था| उसकी पत्नी का नाम झमिमित्रा था । 
पोलासपुर नगर के बाहर सद्यालपुत्र की पाँच सो दकानें थीं। 
जिन पर वहुत से नौकर काम किया करते थे। ये जल भरने के 
घड़े, छोटी घड़लियाँ,कलश (बड़े बड़े मार्ट) सुराही, कुले आदि 
अनेक प्रकार के मिट्टी के चतेन बना कर बेचा करते थे । 
एक दिन दोपहर के समय बह: अशोक घन में जाकर धर्म ध्यान 
में स्थित था। इसी समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ | 
चह कहने लगा कि त्रिकाल ज्ञाता, केवल ज्ञान आर फेबल दशन 
के धारक, भरिहन्त, जिन, केंबली महामाहण कल यहाँ पवार गे। 
उनकी बन्दना करना, भक्ति करनातयथा पीठ, फलके,शस्या, 
संस्तारक शादि के लिए विनति करना नुम्दारे लिए योग्य ई। 
दो तीन बार ऐसा कड़ कर देव वापिस अपने स्थान को चला 
गया। देंद का कथन सुन केर सदालपुत्र दिचारने लगा कि 
मेरें धर्माचाय मंखलिपुत्र, गोशालक ही उपरोक्त शुगों से 
महासाहण हैं। मे ही कल यहाँ पधारोी । 
दुसरे दिन प्रातः काल भ्रमण भगपाद महा 
पधारे। नगर सिवा्सी लोग इन्दना करने के लिये निकले 


220 
हु हक 





श्री सेट्िया जैन ग्रर 





| एसा विचार स्नान कर समा में जाने योस्य व 
पहन कर सदहखाप्रव्नन उद्यान में मंगवात को वन्‍्दना नमस्कार 
करने के लिए. गया। मगवान ने धर्मफया कढी दसकें बाद 
सदालपुत्र से उस देव के आगमन की बात पृछी । संदालूत्र 
ने कहा-हाँ मगतन ! आपका कथन यथाव है | कल एक दी 
ने मेरे मे ऐसा ही कहा था। सब मगवान ने फरमायाँ 
उम देव ने मँसलिपृत्र गोगालक को लक्ञित कर ऐसा नई 
कड़ा था | भगवान की बात सुन कर सद्दालप्रूत्र विवासने लगा 
कि मगवान मदत्रीर ही स्वत, सर्वदर्शी, मद्ामाहरा | पर 
कलक, शप्या, संम्तास्क के लिए झुके इनसे बिनति करता 
चाहिए । टेसा दविचार कर उसने मगवाव से विनति की हि 
पौलासप्रर नगर के बाहर मेरी पाँच सौ दूकाने हे पी 
पीठ, फलक, शस्या, संस्तास्क लेकर श्राप बिचरे। मगवाने मी 
बीर ने उसकी प्राथना को सुना और यथाबसर मदालत्र # 
पाँच सी दुकानों में से पीठ फलक आदि स्ेझर विचसने लगे | 

एक दिन सदालपृत्र अपनी अन्दर की थाला मैं से गति 
मिट्टी के बर्तन मिकाल कर सुसाने के लिए थूप में रस रहा 
था | नर मगवान ने सद्रालपृत्र से पूछा कि ये दर्तन केंते बन ई 
संद्दालप्रत्रु-मगवन ! पहले मिट्टी लाई गे । उस मिंद्ठी में से 
आदि मिलाए गए और पानी से मौगो बर बह खूब रींदी रे! 
जब मिद्ठी बर्तन बनाने के योन्य दोगई, तर उसे चार प्ग्ग्य 
कर ये बने बनाय गए हद | 
मगयाव-दे सदालपृत्र ! ये बन उन्‍्यान, दल, बोर, श्री 
आदि से बन ८ या बिना ही उन्दान श्रांदि छ बने 4 * 


सहालपुय- ये बर्तन उस्दान प्रसयाझार प्रसम के गिल £ 
ददाई 








उन्यानादि सो है ही नहीं। सा 
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ही सेटिया जैन प्रस्थमाला 


बैल जड़े हुए हों, जिसका धोंसस बिन्दु सीधा, उसम दर 
अच्छी बनावट वाला हो। आया पाकर नौकरें ने शीद्र ही वैसा रय 

लाकर उपस्थित किया। अग्निमित्रा माया ने स्नान झा्दि 
उत्तम वख पढने ओर अन्प मार एवं बहुमृन्‍्य वाले श्रावृप्यों 
से शरीर को अलंकृत कर बहुत सी द्वासियों को साथ लेदर रख 
पर सतबार हुई। सबयाम्र बन में आकर रथ से नीचे उदरी। 
मंगवान्‌ को बन्दना नमस्कार कर खड़ी खड़ी मगाव # 
पयु पासना करने लगी। मगवान का धर्मोपदेश सुने कर श्र 
[मरा भाया नें आविका के बत स्वीकार किय्रे। फिर मात 
के बन्दना नमस्कार कर बह वापिस श्रपने घर चली श्राई। 
भगवान पीलासपुर से व्िद्दार कर अन्यत्र विचरने लगे। नंद: 
जीबादि नंद तह्चों का ब्ाता थ्रावक बन कर संदालपृत मी बर्म 
ध्यान में समय बिवामे लगा | 

मंसलिपूत्र गोशालक ने जब यद बृचान्त सुना कि मदात्र 
ने आजीविक मत को स्याग कर निर्ग्रन्य अमंग का मत श्री धर 
क्रिया ई ती उसने सोचा “में जाऊँ और शआ्रावीविशेगन: 
सदाज्ञपृत्र को निग्रेन्य श्रम मत का न्‍्याग केखा करें हि 
श्रातीविक मत का अजुवायी बनाऊँ” ऐसा विचार ऋर भारती 
शिष्य मणइली सद्दित वद पोलासपुर नगर मैं आग; चरावीरि: 
समा में श्रपने मण्डोपकरण रख कर अपने इद्ध दी को 
साथ लकर सदालपृत श्रावक के परॉस आया | गोशाल के 52] 3५ 
देख संदालपृत्र आवक ने क्िसो अझ्ार का झादर सत्कार ना 
किया दिन्‍्तु चुपचाप बैठा रहा | तय पीठ, छलझ,सास्या,मैलिरर 
श्रादि लेने के लिये मगवान महावीर  सुसा्रात अखतों हुए 
गोगालक बोला- ६ द्दानुप्रिय ! क्या यहाँ मदामाइय पेय दे? 
सशालपृत्र- आप किस मद्रामाइथ र लिए दृद् रहें हो: 





रा 


प्रा 
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सद्मालपुत्र- क्रिस अमिग्राय से आप श्रमंण मंगबाव मदावीर 
की महासाथवाद कहने हैं ? 
गोशालक- श्रमण मगवान मद़ाबीर स्वामी संसार रूपी अददी 
में नष्ट श्र्ट यावत्‌ दिकलाहझ क्रिये जाने बाले वदुत से जीवों 
का घम का मास बता कर उनका संरधस करने £ आर मोद 
रूपी मद्दा मगर के सन्मस करने हं | इस लिए मगबान महारर 
स्वामी मदासा्थवाद ई। है है 
गोशालऊ-देवालुप्रिय ! क्या यहाँ सदा घर्मकती (वर्मोपदेयढ। 
पधारे थे? है 
सद्दालपुत्र- श्राप महाबर्मकद्नी शब्द का प्रयोग किसके लिए 
कर रहे ईं ? है 
गोशालक-मदापर्मकथी शब्द का प्रयोग श्रमय मगदान महावीर 
स्वामी के लिए है । 2०० 
सद्दालपृत्र-अ्रमण मगवान मद्गाबीर को श्राप माथे कथी झिलि 
अमिप्राय से कहते हैं ? 
गोशालक-संसार रूपी विकट श्रट्वी में मिव्यात्व के प्रवले उसे 
से स॒मार्ग को छोड़ कर कुमार्ग (मिख्यान्व) में गमन करने बाते 
कर्मो के वश संसार में चकर साने वाले ब्रारियों को घमक्या 
क्रढ़ कर याबत्‌ प्तिवोध देकर चार गति वाले संसार से पार 
लगाने वाले श्रमण मगवान मडाबीर स्वार्मी हैं । इस लिए उसे 
हाथमंकथी (धर्म के मदाव उपदेशक) कड़ा £ | 2222 
गोगालक- सद्ालप्रूत ! क्या यहाँ मदानियांमर पवार ये * 
सदालपृत्र- शा मद्ानिर्यामक झिसे कडते हं ? 
गोश्ालक-अमण मगवान महावीर स्वामी को। रा 
सझलपृत्र- अमय मगयात्र मदायीर को थाप झिस सिवा 
से मदानियांमर कहते ई ? 


श्री मैन सिद्धान्त बोल संग्रह. दनोच भाग 3२३ 
गीशालक-संसार रूपी महात सम्नद्र में नष्ट होने चाले, डबमसे 
वाले, बारम्थार गाते खान बारे तथा बहने वाले चहत से जीधों 
की धर्म रूपी नोका से निवाण रूपी किनारे पर परेँचाने वाले 
अ्रमण भगवान महावीर हैं । इस लिए उन्हें सहासियामक कहा हैं। 

फिर सद्दालपुत्र थ्रावक्र संखलियुत्र मोशालक से इस प्रकार 
फहने लगा कि है देवालुओअिय ! आप अवसरज्ञ (अबसर कों 
जानने वाले) हैं ओर वाणी में बड़े चतुर हैं। क्या आप मेरे 
धंर्माचार्य्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान महावीर के साथ विवाद: 
(शासार्थ) करने में समर्थ हैं ? 
गोशालक- नहीं | 
सदालपृत्र- देवानुप्रिय | शाप इस प्रकार इन्छार क्यों करते 
क्या आप भगवाव्‌ महावीर के साथ शास््राथ करने में शससय 
मोशालक- जैसे कोई बलवान पुरुष किसी बकरें, मेंदरे, इअर, 
मुर्गे, तीतर, बटेर,लावक, कबृतर, कौशा, बाज शादि पत्ची को 
उसके हाथ, पर खुर, पू छ,पंद्ध, वाल झादि जिस किसी जगह से 
पकड़ता हैं वह बहीं उसे निश्वल आर निःस्पन्द करके दवा देता ह। 
जरा भी इधर उधर हिलने नहीं देता है | इसी प्रकार थमण भगवान 
महावीर से में जहाँ कहीं कुछ ग्रश्ष करता हूँ नेक हेतुओं शीर 
युक्तियों से वे वहीं मुझे निरुचर कर देंते है ) इसलिए मैं तुम्हारे 
अ्रमाचायय धर्मोपदेशाक क्षमण भगवान महावीर स्वामी से शासाथ 
करने में असमर्थ है । 

तब सदालपुत्र श्रमणेपसक से शोसालक से कहां कि आप 
मेरे घर्माचाय्य के,यथार्थ मुझे का क्षतस करते हैं । इसलिा 
में आपको पीठ, झलक, शस्या, संस्तारक जादि देंना ई 
दिम्तु कोर! धर्म था तप समझ कर नहीं। इसलिए आप मे 
इकानों पर से पीठ, फलक शब्या झादि ले लौडिए | परालप्रत्र 


सम 
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श्रावक्र की बात सुन॒ कर गोशालक उसकी दूकानों से पीठ 
फलक झादि लेकर विचरने लगा। जब गोशालक हेतु और 
युक्तियों से, प्रतित्रोधक वाक्यों से और अनुनय विनय से सहल- 
पुत्र श्रावक को निर्ग्रन्थ प्रवचनों से चलाने में समर्थ नहीं हुआ 
तब श्रान्त, उदास और ग्लान( निराश ) होकर पोलासपुर 
नगर से निकल कर अन्यत्र विचरने लगा। 
ब्रत, नियम, पषधोपवास शआ्रादि का सम्यकू पहन करें 

हुए सदालपुत्र को चौदद वर्ष बीत गये । पन्द्रहवां वर्ष जब चल 
रहा था तब एक समय सदालपुत्र प्रौपध करके पीपथशाला में 
प्र्मध्यान कर रहा था । थर्ड रात्रि के समय उसके सामने एक 
देव प्रकट हुआ ; चुत्तनीपिता श्रावक की तरह सद्दालपुत्र का 
भी उपसर्ग दिये | उसके तीनों पुत्रों की घात कर उनके न नो 
इकड़े किए और उनके खून और मांस से सद्दालपुत्र के शरीर 
को सीचा । इतना होने पर भी जब सद्दालपुत्र निर्भय बना रही 
तत्र देव न॑ चौथी वक्त कहा क्वि यदि तू अपने बत नियम शार्दि 
को नहीं वोड़ेगा तो मैं तेरी धर्मसहायिक्रा (धर्म में सद्ायता 
देने बाली) धर्म बद्य (धर्म को सुरचित रखने बाली) धर्म के 
अनुराम में रंगी हुई, तेरे सुप्र दृः्स में समान सद्बायता देते 
ग्राली अग्निमित्रा मार्य्या को तेरे घर से लाकर तेरें मास 
उसकी थात कर उसके खून और मांस से तेरे शरीर को सींयूं गा 
देव के दी बार तीन बार यही बात कहने पर सद्दालपुत्र श्राक 
के मम में श्रिचार श्राया कि यह कोई श्रनाय पुरुष है । हीं 
पकड़ लेना दी श्रच्छा ई। पकड़ने के लिए ज्यों ही मदलिप्र 
उठा न्‍्यों दी देव तो आकाश में मांग गया और उसऊे द्वाध मे 
सम्मा श्ागया | उसका कौलाइल सुन उसकी श्रग्निमित्रा मो 
बहाँ श्राए और सारा इचान्त सुन कर उसने सद्दालपुत्र थारई सः 


शो जैन सिद्वान्त बोल संग्रह, दतीय भाग इ्श्७ 
दण्ड आयशित्त लेने के लिए कहा। तदलुसार दस्ड आयशिच 
लेकर सद्दालपुत्र थ्रावक ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया । 

सदालपुत्र अन्तिम समय संलेखना द्वारा समाधिमरण पूर्वक 
काल करके सोधम देवलोक के अरुणभृत विमान में उत्पन्न हुआ। 
चार पल्योपम की स्थिति पूरे करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा 
और वहीं से उसी भव में मोत्त जायगा । 
( ८ ) महाशतक श्रावक्र-राजगृह नगर में श्रेणिक्त राजा राज्य 
करता था । उसी नगर में महाशतक नाम का एक गायापति 
रहता धा। वह नगर में सान्‍्य एवं प्रतिष्ठित था। कांसी के 
बर्तन विशेष से नापे हुए आठ करोड़ सोनेये उसके खजाने में 
थे, आठ करोड़ व्यापार में लगे हुए थे और श्ाठ करोड़ घर 
विस्तार आदि में लगे हुए थे। गायों के आठ गोकुल थे | उस 
के रेवती आदि तेरह सुन्दर खत्रियाँ थीं। रेबती के पास उसके 
पीहर से दिये हुए आठ करोड़ सोमैये और गायों के झाठ 
गोकुल थे। शेप बारह द्ियों के पास उनके पीहर से दिए हुए 
एक एक करोड़ सोमेगे झौर एक एक गीकुल था । 

एक समय अ्रसण भगवान्‌ महावीर स्वामी वहाँ पधारे । 
आनन्द श्रावक की तरह महाशतक ने भी श्रावक कै मत 
अज्लीकार किये। कांसी के वर्तन मे नापे हुए चोवीस करोड़ 
सोनेये और गायों के श्ाठ गोकुल (अस्सी हजार गायों) की 
मर्यादा की । रेबती आदि सेरह सियों के सिवाय अन्य सियों 
से मैधुन का त्याग किया । इसने ऐसा भी अभिग्नरह लिया कि 
प्रति दिन दो श्ोण (६४ सेर) वाली सोने से भरी हुई कासी दे 
पात्री से व्यवद्यार दर गा, इस से झधपिझ नहीं। शावक्ध के परत 
प्रज्ीकार कर महाशतक श्रावक् धर्प्यान से अपनी झान्मा 
की भादिव करता हुआ झने लगा । 


न्द्र श्री सेटिया जन ग्न्यमाला 


| पते 


एक बार श्रद्धंसत्रि के समय कुदम्ब जागरणा करती हु 
खेती गायायत्री की ईसा विचार उन्पन्न इंगा कि इन बारद 
सौतों के होने से मैं मद्ाशतक साथापनि के साथ मनमाने काम 
भोग नहीं मोग सकती हूँ | श्रतः यही अच्छा ई कि श्र, श्रग्रि 
था ब्िप का प्रयोग करके सौतों को मार दिया जाय जिससे 
इनका सारा धन मीं मेरे दाथ लग जायगा और फिर मैं श्रपनी 
इच्छानुसार महाद्तक गायापति के साथ क्राममीग मी मोग 
सकू गी ऐसे सोच कर बढ कोई श्रवसर दूं दने लगी। मौका पाहर 
उसमे छः सौंनों को बिप देकर और छः को शख द्वार मार 
डाला | उनके धन को अपने अधिकार में करके महशतक 
गाधापनि के साथ यथेच्छ क्राम मोग मांगने लगी | मांस में 
लोखलुप, मृ्छित एवं ग्रृद्ध बनी हुई सवती अनेक तरीकों से तल 
हुए शरीर भू ने हुए मांस के सोल आदि बना कर खाने लगी 
ओर यथेच्छ शगत्र पीने लगी । 

एक समय गजगद नगर में श्रमारी (हिंसावंदी) की धोषदा 
हुई | तब मांस लोलुपा रेबती ने अपने पीहर के नोकरों की 
घूलाकर कहा कि तुम प्रति दिन मेरे पीड़र वाले गागल हे 
में दो गाय के बछड़ों को मार कर मेरे लिए यहाँ ले श्राया 
करों । रेबनी की आज़ानुसार नौकर लोग दो बछड़ों को मार 
कर प्रति दिन लाने लगे | इस ग्रझार अचुर मांस मदिंग डा 
सेबन करनी हट रेबनी समय जिताने लगी । 

श्रावक के बत नियमों का मली प्रकार पालन करे हुए 
मद्राशवक के चाददे वार बीत गए। सत्पेशात बढ ध्ालन्द श्रारई पड 
की तरद् ज्येष्र पत्र को घर का भार सम्मला कर परीषबशाला 
में श्रासर घर्मश्यान पके समय बिताने लगा । उसी समर 
मांस लोलुपा रेनी मदर मांस की उन्मसता और कामृस्ती * 
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भाव दिखलाती हुई पौपधशाला में महाशतक थ्रावकर के- पास 
जा पहुँची । पहाँ पहुँच कर मोह और उन्माद को उत्पन्न करने 
बाले शृज्डार भरे हाथ भाव और कटा आदि स्त्री भाषों को 
दिखाती हुई महाशतक को लक्ष्य करके बोली- तुम बड़े धर्म- 
कामी, पुएयकामी, स्वर्गकामी, मोक्षकामी, धर्म की श्ाकांक्ा 
, करने वाले, धर्म के प्यासे बन बेंठे हो ! तुम्हें धर्म, पुण्य, स्वर्ग 
और मोत्त से क्या करना है ९ तुम मेरे साथ मन चाहे काम- 
भोग क्यों नहीं भोगते हो १ तात्पर्य यह हैं कि धर्म, पुएय आदि 
सुख के लिए ही किए जाते हैं और विपय भोग से बढ़ कर 
दूसरा कोई सुख नहीं है | हसलिए तपस्या आदि मंभटों को 
छोड़ कर मेरे साथ- यथेच्छ काम्त भोग भोगी । रेदती गाधापत्नी 
के हस प्रकार. दो तीन बार कहने पर भी .महाशतक भावक ने इस 
पर कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु मौन रह कर धर्म ध्यान में लगा 
रहा | महाशवक श्रावक् दारा किसी प्रकार का आदर सत्कार 
न पाकर रेबती गाधापत्नी अपने स्थान को वापिस घी गई। 
, इसके बाद महाशतक ने शावक् की ग्यारह पडिमाएं स्वीकार 
की झीर सत्रोक्त विधि से यधावत्‌ पालन फिया | इस प्रकार » 
क्रठिन झोर दृष्कर तप करने से महाशतवक् का शरीर श्रति कृश 
हीगया।. इसलिए मारणान्तिक संलेखना कर घर्मष्यान में तप्तीम 
होगया | शुभ अध्यवसाय के कारण और शवधि तानावरण कर्म 
के चुयोपशम से महाशतक भावक को अवषिन्ञान उत्पन्न होगया। 
चढ़ पूर्व दिशा में लवण समुद्र के अन्दर एक हार योजन तक 
घानने झोर देखते सलगा। इसी तरद दछ्षित झार पश्चिम में भी 
लबशण समुद्र में एक्ध हतार चोजन वक मानने शोर देखमें लगा। 
5चर में जुद्धदिमिमन्त पर्दत तक सानने भर देखने लगा। नीची 


ः द्भां हक रत्न भा प््थ्यी रे लोलपच्ात डा दे जा ल्‍ जानने छत 
शा भरत) था मे लोलिपच्ओत सरफ बके जाने रे 
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देखने लगा। इसी समय खेती गायापनी कामोन्मत होकर फैपक- 
शाला में आई और महाशवक श्रावक को क्राममोगों रे लिए 
आमंन्त्रित करने लगी | उसके दो तीन थार ऐसा कहने पर 
महाशंतक श्रावक्क को क्रोध आगया। अवधितरान से उपयोग 
लगा कर उसमे रबी से कहा कि तू सात रात्रि के मोतर मीतर 
अलम (विपूनिका) रोग से पीड़ित हो कर झ्ांचस्वान करती हुई 
अंसमाधिमरण पूर्वक ययासमय काल करके रतप्रमा प्रेश्वी के नी े 
लोलुयच्यूत नरक में ८2 इजार वप की स्थिति से उत्पन्न दोगी। 
महाशवक्क आवक के इस कथन को सुन कर खिती विचारत 
लेगी कि मद्ाशतक अब झुक पर कृपित हो गया ६ और मगे 
बुरा चादता है। ने जाने यह मुझे किस बुरी मो में मेला 
दालेगा। ऐसा सोच कर बह ढरी | चुस्च और रबमीत होती 
हुई धीरे धीरे पीद्धे हट कर बढ पीपधरशाला से बाहर निडली। 
घर आकर उदासीन हो बढ सोच में पड़ गई। तत्पत्नात्‌ खेती 
के शुगर में मयइर अलस सोग उन्वन्न हुआ और तीतर बैदता 
प्रकट हुई। थरार्यध्यान करती इई यथासमय काल करके रबग्रता 
पृथ्वी के लोलुयच्युत नरक में से.रामी हजार वर्ष की स्थिति 
वाने नेग्यिकों में उन्पन्न हुई । 
ग्रामानुग्राम विद्यार करते हुए श्रमग मगवान मदादीर स्वान्‍। 
गाजश॒द् नगर में पधारे। मगवान अपने ज्येष्ठ थिलल गे 
स्वामी से कहने लगे कि गजगृद नगर में मेंस शित्य मदयीी 
आवड पपबणाला में संनेसना कर बैठा इतना है। उसने खेदी 
से सत्य किन्तु अप्रिय बचने कहे हैं। मक्त पान की पर्याय 
कर मारगानिछी संचेसना करने दाले आवक की नो 
सनन्‍्य (तथ्य) हो किन्तु दूसरे को अ्निष्ट, श्रकानत, भरत है 
टेसा बचने बोलना मी ऋलयता। अतः तुम जाओ धर मदद रे 
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श्रवक से कहो कवि इस विषय को आलोचना कर यधायोग्य 
प्रायश्वित् स्वीकार करे | हा | 

भगवान्‌ के उपरोक्त कथत को स्वीकार कर गोतम स्वामी 
महाशतक भावषक के पास पधारे। श्रावक से उन्हें वृन्दना समस्कार 
क्रिया । बाद में गातम स्वामी के कथदाचुसार भगवान्‌ की आज्ञा 
शिरोधाय ऋर आलोचना पूरे क यधायोग्य दण्ड प्रायश्ित्त लिया। 

महाशतक श्रावक ने बीस वर्ष ,पयन्त आावक्क पेयाय का 
पालन किया। अन्तिम समय में एक महाने की संस्ेखना कर 
समाधि मरण पूवेक काल कर साधथम देवलोंक के अरुणावतंसंक्र 
विमान में चार पत्योपम की स्थिति बाला देव हुआ | वहाँ से 
चव कर महाविदेद तेम्न में जन्म लेगा झोर वहीं से उसी भव 
में मोक्त जायगा । ५ 
(६ ) नन्दिनीपिता श्रावक्र- थ्राइस्ती नगरी में सिंतशत्रु राजा 
राज्य करता थां। उसी नगरी में नन्दिनीपिता, नामक एक 
धनाइप गाधापति रहता था! उसके चार करोड़ सोनेया खजाने 
में, चार करोड़ व्यापार में और चार करोड़ विस्तार में लगे 

हुए थे। गायों के चार गोकुल थे अयथाद चालीस हजार गायें 
थीं | उत्तकी धमपत्नी का नाम अशिनी था| 

एक समय भ्रमण भगवान्‌ महादीर स्वामी बहाँ पधारे | 
आनन्द भावक की तरह नन्दिनीएिता ने भी भगवान के पाम्त 
श्रावक के प्रत अड्लीकार किये और घमध्यान फरते हुए 
झानन्द पूव॑क रहने लगा । 

धावक् के मत नियमों का भली प्रकार एलन ऋरतें हुए 

न्द्मीपिता को चौदह वर्ष बं.त गये। जब पस््दबां बष चत् 
रहा था तद ज्ये्ठ पुत्र को घर का मार कोए दिया आर झाए 


ग्पूय पपधणाला मे जाइड परमंध्याम मे तस्लान रन लेगा । 
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बीस बर्ष तक श्रावक पर्याय का पालन कर श्रन्तिम समय 
में संलेसना की | समाधि मरण पूर्वक आयुष्य पूरा कर सौपर्स 
देवलोक के अरुणगत्र नामक विमान में उन्पन्न हुआ। थार 
पल्योपम की स्थिति पूरी करके मद्दाविदेद चेत्र में उत्पन्न होकर, 
सिद्धगति को प्राप्त होगा । . 
(१० ) शालेयिकापिता श्रावक्र- भ्रावस्ती नगरी में वितशबु 
राजा राज्य करता था। उसी नगरी में शालेय्रिकापिता नामक एक 
धनादथ गाथापत्ति रहता था। उसके चार करोड़ सोनेया पाने 
में थे, चार करोड़ व्यापार में श्रीर चार करोड़ विस्तार में लगे 
हुए थे। गायों के चार गोकुल थे। उसकी पत्नी का नाम फाल्युनी पा। 
एक समय श्रमण मगवान्‌ मदात्रीर स्वामी यहाँ परे! 
शालेयिकापिता ने थ्रामन्द श्रावक की तरह मंगवान्‌ के पार 
श्रावक के बत ग्रहण किये और धर्मस्यान पूर्वक समय बिताने सगा। 
चांद वर्ष बीत जाने के पद्मात्‌ श्रपने ज्येष्ठ पुत्र को पर की 
भार सम्मला कर पौपधशाला में जाकर धर्म ध्यान में तक्लीन रहने 
(लगा | बीस पर्ष तक श्रायक पर्याय का मली प्रकार पालन शिया। 
अन्तिम समय में संलेसना कर के समाधि मरण को प्रात [ुआ। 
सौधर्म देवलोक के श्ररुयक्कील नामक विमान में देवरुप है 
उत्पन्न दुआ । चार पल्योपम की स्थिति पूर्ण करके महाविद! 
तेत्न मैं जन्म लेगा और उसी मब में मोत्त जायगा ! रोष मार 
अधिकार आनन्द श्रावक के समान ई | 
दस ही आवक्ों ने चौदद यर्प परे करे पर्दे वा में दस 
का भार अपने अपने ज्येष्ट पुत्र को सम्मला दिया भर हि 
विशेष धर्म साधना में छग गये । सी ने गीस ग्रीस व के 
आवक पर्याय का पालन किया | 


मच 


श्री जैन सिद्धान्त बोल सेग्रद, दुतीय भाग झ्१३ 


८६>-भ्रेणिक.राजा की दंस रानियो 
(१) काली (२) सुकाली (३) महाकाली-(४) क्रप्णा (४) 
सुक्रष्णा (६) महाक्रप्णा (७) वीरकृष्णा (८) रामक्ृष्णा (६) 
प्रियसेनक्ृप्णा (१०) महासेनकृप्णा । 
(१) काली रानी- इस अवसर्पिणी काल के चौथे आरे 
जब भ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय 
चम्पा नाम की एक नगरी थी 4 पहाँ कीशिक नास का राजा 
राज्य करता था। कोणिक राजा की छोटी माता एवं श्रेणिक 
राजा की भार्या काली नाम क्री महारानी थी। वह अवि- 
सुकुमाल झोर स्वाद सुन्दर थी । ह 
एक समय अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी फेदलपर्याय का 
पालन करते हुए, धर्मोपदेश द्वारा भव्य प्राणियों को अतिबोध - 
देते हुए और ग्रामानुआम विहार करते हुए वहाँ पार गये । 
भगवान्‌ के आगमन को जान कर काली देवी अत्यन्त इृण्ति 
हुई कोडम्बिक पुरुषों (नोकरों) को बुला कर घामिक रथ को 
तथ्यार करने के लिए झाज्ञा दी। रथ सजित है। जाने पर 
उम्रमें चंठ कर फाली रानी भगवान्‌ के दशन करने गई। भगवान्‌ 
ने समयाजुसार धर्मोपदेश दिया। धर्मापदेश की धवण कर काली 
रानी को बहुत हे एवं सन्‍्तोप हुआ। उसका हृदयकमल विकसित 
ही गया। जन्म जरा मृत्यु झादि दुःखों से न्याप्त संसार से 
बराग्य भाव उत्पन्न ही गया । वह भगवान्‌ को वन्‍्दना नमस्कार 
कर इस प्रकार कहने लगी कि हैं भगवन ! झापने जो निग्रेन्थ भर- 
चने फरमाये हैं, दे सत्य है | मुझे उन पर अतिशय श्रद्धा, प्रतीति 
एवं रुचि उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं अपितु कोशिक राजा 
से पूछ कर भापके पास मुणिडित होगी यावत्‌ दीवा ग्रहण करूंगी 
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काली रानी के उपरोक्त बचनोीं की सुन कर मंगवाने छग- 
माने लगे क्लिई देवानुप्रिये ! सुख ही बसा काय करो झिल्तु 
श्रम क्राय में विलम्ब मन ऋरो | है 

तब कालों रानी अपने धमरथ पर सारे दो अर अपने वर 
आड़े घर आकर कोमिक सजो के प्राम पहुँची शआार ऋने 
लगी क्ि श्रहटी दंवानुप्रिय ! श्रापक्षी श्रावा हो ते श्रमस मंगदावे 
मदाबीर स्वामी के पास में दा अड़ीझार कर्मों ? तब छोदिक 
गज ने कद कि हे झावा ! जिम तरह आपडो सुख हो दमा 
कार्य करे । ऐसा कढ़ कर अपने कौद्न्विछ प्ररतों (नॉडगें 
को बुलाया और श्ाता दी कि माता काली ईतरी का बहुत दा 
झ्धै साय बह॒पृन्य दौचा अमिपेक की तैया्स कंगे|डोमि8 
गांजा की श्रात्रानुसार छाबे ऋग्छे नौकरों ने ब्रापिस झलना | 
सन्पशथात काली रानी छो याद पर विदला कर ंछ सो आई 
कलशों से स्नान कराया । स्तान के प्रआाने बहुमृन्य पेखाल- 
कार्ग से व्रिभूपित कर हजार पृ उठाये ऐसी शिविका (दालझा। 
में ईटा कऋर अम्पा नगरी क मध्य में होते हुए जहाँ गरम 
महावीर स्वार्मी दिरातमान थे वर्ड पर खाये शिर आया 
रानी पासकी से नीचे उतरी । उसे अपने श्रागे करके कई 
राजा भगवान की सेद्रा में पहुँचे अर मंगवान की विनर 
मौन बार बन्‍्दना नमस्कार छर इस प्रहार छदने हंगे दि 
भगबन ! यद भेर्री माता छोली नाम दी देवी, नो मु्के हटा, 

यकारी,मनोव एवं मन छो ऋमिराम है,इसे में थायडी शिला 
हूप (साध्दी रूप लिता देना हूँ। शाप इस शिपय रूप न 
को स्वीछार कर | झगदान ने कम्माया छि जमे सुख 
हो ईसा ऋछरों। सेब छाल्री सनी ने उचर पद दिशा » शा 
टैशान छश में जाफर सदर दयाबूप्ों की ऋपमे दाय में 


च्छ 
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ओर स्व॒यमेव अपने हाथ से पंचमुष्टि लोच किया ।लोच करके 
भगवान्‌ के समीप आकर इस प्रकार कहने लगी कि हे भगवन्त ! 
यह संसार जन्म जरा सत्यु के दृःखों से व्याप्त हो रहा है । 
मैं इन दुःखों से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। 
आप मुझे दीक्षा दो और धर्म सुनावों। तथ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने काली रानी को स्वसमेव दीक्षा ढी, मुणिडित 
की और सब साध्वियों में ज्येप्ठ सती चन्द्नवाला शार्या को 
शिप्यणीपने सौंप दी। तब सती चन्दनव्राला आया ने उसको 
स्वीकार किया तथा सब प्रकार से इन्द्रियों का निग्रह करना, 
संयम में विशेष उद्यमवन्त होना ऐसी हित शिक्ता दी। काली आया 
में सामायिक आदि ग्यारद अत का ज्ञान पदा और अनेक 
प्रकोर के तप करती हुई विचरन लगी | 

एक सप्य काली शाया सनी चन्दनवाला के पास आकर 
इस प्रकार कहने लगी कि श्रहदो श्रा्यज्ी ! यदि आपकी झाज्ा 
हो तो में रत्तावली तप . करने को इच्छा करती हैँ | तब सती 
चन्दनब्राला ने कहां कि जैसे तुम को सुख ही वेसा काये करो । 
तब काली झ्ाायां ने रत्राबल्ली तप अड्लौकार क्रिया। गले में 
पहनने का हार रत्नावली कहलाता £ । उस रवावली हार के 
समान तो तय किया ज्ञाता है बह रत्रावली तप ऋदलाता 
हैं। कस रत्तायली हार ऊपर दोनों तह से सत्म (पतला) 
होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों तफे फल होते हैं । नीचे 
यानी मध्यमाग में हार पान के आकार होता # कर्घात्‌ 
सध्यंभाग में घड़ी बड़ी मणियों से संयुक्त पान मे. झाफ़ार बाला 
होता हैं। इस रम्रावली हार के समान जो तप छिया जाप बह 


+ 


सपावली तप ऋडलाता है, अर्थात्‌ तप में किये जाने बाले उप- 
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हसे बेन सिद्धान्त बोक् संग्रह. दतोच साग 
सरतावली तप की विधि इस प्रकार हैं- 
सब से ग्रधम एक उपवास, एक बेला ओर एक तेला करके 
फ़िर एक साथ आठ बेले करे, फ़िर उपवास, बेला, वेला आदि 
क्रम से करते हुए १६ उपचास तक करे | तत्प्ात्‌ ३४ बेले 
एक साथ करे। जैसे रत्नावली हार मध्य में स्वृत् (मोटा) होता 
# उसी प्रकार इस रत्ावली तप में भी मध्यभाग में ३४ बेले 
एक साथ करने से स्थल आकार वन जाता हैं। ३४ बेले 
करने के बाद १६ उपचास करें, १६ उपदास करें इस तरह 
क्रमशः घठाते हुए एक उपचास तक करे। तत्प्मात्‌ आठ बेले 
एक साथ करें, फ़िर एक तेला, बेला आर उपवास करे। इसकी 
स्थापना का क्रम नक्शे में बताया गया हैं | | 
यह एक परियाटी होती है। इसके पारणे के दित लेसा आदार 


जज ट आई 


ना 
न्दहा 
फ़् 


मी आदि) भी ज्िए जा सझते हैं | ह 
दूसरी परिपारटी में पारणे के दिन कोई भी विसय नहीं लिये 
ज्ञा सकने | तीसरी परिपाटी में निलेप (जिसका सेप न लगे) 
पदाथे ही पारणे में लिए जा सकते हैं। चौधी परिपाटी में परो 
के दिन श्ायंग्रिल (किसी एक प्रकार का भू जा हुआ मान्य वगेरह 
पानी में भिगो कर झाना झायंविल कहलाता है। किया जाता £। 
इस प्रकार काली श्ययां को र्राइली तए करने में पाँच वे 
दो सदीने ओर झट्टाइस दिन क्गे सनामुसार रत्रावलो तप को 
पृथ्ठ करके शनेझविध तंएस्था फरती हुइ घद विचरने लगी। अवान 


दिखाई ७३ ०० 


तप में उस का शरीर शांति टुघ्ल दिखाए देने लग गयो था दिस्सु 
तपोवल से बह अत्यन्त शोशित होने लगी। एक समंद कद 
प्रर्तर हा क्र वियार 


डर 
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बीर्य्य, पुरुषाकार, पराक्रम हैं तव तक मुझे अपना कार्य सिद्ध 
कर लेना चाहिए, अर्थात्‌ श्रातः काल होते ही श्ार्या चन्दनवाला 
की श्रात्रा श्राप्त कर संलेसना पूर्वक आहार पानी का न्‍्याग कर 
काल (मृत्यु) की बाँच्छा न करती हुई विचरू, रिसा विचार कर 
प्रातःकाल दोने दी आर्या चन्द्रनव्राला के पास श्राकर अपना 
विचार प्रकट किया | तब सती चन्दनब्राला ने कहा कि जिसे 
तर आपको सुख हो वैसा दी कार्य करो। । 
इस प्रकार सती चन्दनवाला की थात्रा प्राप्त कर कार्ती झाया 
ने संलेखना श्रज्ञीकार की | झट वर्ष साध्वी पर्याय का पालने 
कर और एक महीने की संरुखना करके केबलवान, केवशदशन 
उपाजन कर श्रन्तिम समय में सिद्ध पद को प्राप्त किया | है 
(२ ) सुक्काली रानी- कोशिक राजा की छोटी माता और 
श्रेणिक राजा की दूसरी रानी का नाम सुक्राली था। इसका 
सम्पूर्ण वर्णन काली रानी की तरह हो हैं। केबल इतनी विशेषता 
हैं कि मुकाली आर्या ने श्रार्या चन्दनवाला के पास से कनका- 
यली तप करने की श्रात्रा प्राप्त कर कनकावली तप श्रंगीकार 
किया । कनकावली मी गले के हार को कहते हैं । 
क्रमक्राबली तप रतावली तप के समान ही ई किन्तु शिस 
प्रकार रतावली हार से कनझावली द्वार मारी द्ोता ई उसी 
प्रकार कनक्ावली तप रवावली तप से झुछ विशिष्ट होता हैं। इसी 
पराधि आर स्थापना का क्रम बडा हैं जो रन्नावली तप काई 
मिर्फ थीड़ी विशेषता यद ई कि रत्ाउसी तप में दीनों फूलों की 
जगड़े आठ श्राठ बैले और मध्य में पान के श्राकार २४ बेल 
किये जाते हैं। कनकावली में श्राठ आठ बेलों की जगद झाद भाद 
तैले और मध्य में ३४ बैलों की जगद ३४ तेने किये जाते है। 
कनकावली तप की एक परिपाटी में एकरवर्ष पांच महीने भार 
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३५० श्री सेटिया जैन प््यमाला 


नी महीने और १८ दिन लगे | पारणे की विधि रतावली तप के 
समान ही ई। मुकाली शार्या ने नी बर्ष दीजा पर्याय का पालन 
क्र णक मद्दीने की संलेसना करके क्रेवल वान, छेवल देशन 
उपानन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद को ब्राम्र किया । 
| ' लघु सिंद क्रीड़ा तप. £ 
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महीने और सात 
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दिन होते हैं। चारों परिषादियों फो पूर्ण फरने में दो पर्ष और 
हैं। पारणे की पिधि रस्मापली तप जैसी है। 
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(३) महाकाली रानी-कोणिक राजा की छोटी माता ओर श्रेशिक 
राजा की तीसरी रानी का नाम महाकाली था। इसका सारा बणेन 
काली रानी की तरह ही है ।ठप में विशेषता हैँ । इसने लघु सिंह 
ऋ्रौड़ा तप अद्जीकार किया | जिस तरह से क्रीड़ा करता हुआ सिंह 
अतिक्रान्त स्थान को देखता हुआ आगे बढ़ता हैं श्रधांत्‌ दो 
कदम आगे रख कर एक ऋदम वापिस पीछे रखता है | इस 
क्रम से वह आगे बढ़ता जाता हैं | इसी प्रकार जिस त्तप में पूर्व 
पूर्व आचरित तप का फिर से सेवन करते हुए आगे बढ़ा जाय 
चह लघुसिंह क्रीड़ा तप कहलाता है । आगे बताये जाने वाले 
महासिंह तर की अपेत्ता छोटा होने पे यह लघुसिद क्रीड़ा तप 
फहलाता है। इसमें एक से लगा कर नी उपचास तक किये जाते 
हैं । इन के बीच में पूर्व आचरित तप का पुनः सेवन करके आगे 
बढ़ा ' जाता हैं और इस तरह चापिस श्रेणी उतारी जाती है । 
इसका नवशा ३४७० सें पृष्ठ में, दिया गया हैं | 
हस प्रकार अनेक विध तय का आचारण करते हुए एक मास 
की संलेखना हारा केबल शान भौर केबल दर्शन उपार्जन कर 
महाकाली शार्या ने अन्तिम समय में भोत्त पद आाप्त किया । 
( ४ ) कृष्णा रानी-फोणिक राजा की छोटी माता और श्रेशिक 
राजा की चौथी रानी का नाम कृष्णा था। इसका सारा वर्णन 
फाली रानी की तरह ही है सिर्फ इतनी विशेषता है कि कृष्णा 
शार्या ने महासिदनिष्कीड़ित तप, किया। यह तप लपूसिह 
निप्कीड़ित ठप के समान ही हैं सिफ इतनी विशेषता है कि 
लघुसिंद निष्कीड़ित में तो नो उपदास तक करके पीछे लीटा 
जाता | झौर इस में १६ उपवास तक फरके पीट लीटना चाहिये । 
शेप पिधि और साधनाक्रमत संपूर्सिल्निप्करो ड्ित तप ये. समान है 
इसकी एक परिषादी में एक बष छ महीने शोर ८ दिल 
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लगते हैं । चारों परिषाटियों को पूर्ण करने में छः वर दो महीने 
और बारड दिन लगते हैं | इसका श्राकार इस प्रकार ईै- 
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क्रप्णा आर्या ने ग्यारह वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन कर और 


. एक मांस की संलेखना करके केवलन्नान, फेबल दर्शन उपाजेन 


। 
। 


कर अस्त में मोक्ष पंद को आप्त किया । 

( ४ ) सुकृप्णा रानी- सुक्रृप्णा रानी भी कोशिक रांजा की 
दोटी माता और श्रेशिक राजा की पाँचर्यी रानी है। इसका 
पूर्व अधिकार काली रानी के समान है । तप में विशेषता है । 
वह इस ग्कार हैं- सुकृप्णा झार्या मिक्त को सातवीं अतिमा 
(पढिमा) अद्भीकार कर बिचरने लगी । प्रथम सात दिन में एक 


दचि आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण किया । सिक्तां देते . 


हुए दाता के हाथ से झथवा पात्र से अज्यवन्छिन्त रूप से अर्थात 
बीच में धारा टूटे दिना एक साथ जितना आहार या पानी 
साधु के पात्र में गिरे उसे एक दत्ति कहते हैं । बीच में जरा सी 
भी धारा खंडित होने पर दूसरी दक्ति गिनी जाती हैं । 

दूसरे सात दिनों में दो दक्ति आहार और दो दत्ति पानी गण 
किया | इस प्रकार तीसरे सप्तक में तीन तीन, चौथे सप्तक् में 
चार चार, पाँचव सप्तक में पाँच पाँच, छठे सप्क में छः छः और 
सातवें सप्क में सात सात दि आहार और पानी ग्रहण फिया। 


जता 


+ 


सातवीं भिक्त पढ़िसा को पूर्ण करने में ४६ दिन लगे, * 


जिसकी कुल १६६ दत्तियाँ हुई । इस पढ़िमा की इज्जीक्त 
विधि अजुसार आराधना छर झ्ार्या घन्दतवाला के पास रे 
आठवीं मितु पश्सा दंरस्‍ने री झाह्मा प्राप्त कर आटयी मिक्त 
पड़िमा करने लगी | इस पडिसा में पहले झ्ाट दिन एक दर्चि 
शाहार और एक दि पानी ग्रहण किया । ठिवीय अंध्टक्त में 
दो दक्ति आहार आर दो द्ति पानी। इस प्रकार शाथ्ये 
झए्टक में आट दचि झाद्वार और स्ाठ दाचि पानी ऋष्ण झिया | 


ञ 


श्र ्ः 
० स्ख् का बह जद ज्ञ्प कै ० कह तस्प्‌ ता 
इस में इल ६४ दिन लगे और सब दच्तियाँ २८८ एंए | तरफभात 
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नवमी भिछ्ठु पढिमा अरद्वीकार कर विचरने लगी | हमें ऋमण 
नी दत्तियाँ ग्रहण कीं। इस में कुल ८१ दिन लगे। इल 2७१ 
दर्तियाँ हुई। इसके वाद मिचु की दसवीं पढ़िसा अरड्रीकांग की। 
इसमें प्रथम दस दिन तक एक दि आहार और एक दर्दि 
पानी अदगय क्रिया । इस प्रकार बढ़ाने हुए अंस्तिम दस दिल 
में दस दक्ति श्राह्मर और दस दत्ति पानी की ग्रहण की इसे 
श्राराधन में १५० दिन लगे और इल दन्तियाँ ५४० हुई। हम 
प्रकार बज्नोक्त विधि के अनुसार मिचु पढिमा का आराघन द्व्या। 
तत्पश्रात्‌ अनेक प्रकार का तप ऋरती हुई विचरने लगी। 
जब सुक्ृष्णा श्ार्या का शर्रर किन तप आचरण दाग 
अति दुर्बल हो गया तब एक मास की संलेखना करके केबल 
मान और केंबलदर्शन उपार्जन कर अ्रैतिम समय में सिद्ध प६ 
(मो) को प्राम क्रिया । 
६ ६ ) महाक्रप्णा-कोशिक राजा की छोटी माता झौर ब्रेंटिर 
गज़ा की छर्टी रानी का नाम महकृष्णा है। उसका सारा वर्ग 
काली गनी की तरह ही ई | तप में प्रि्ेपता ह | इसने तई 
अरतोभद्र तप किया । इसमें प्रथम एक उपयास किया फिर बेला 
तेला, चोला श्रीर पंचोला किया। फिर इन पाँच शड्टों के मं 
में श्राये इए अद्ढ से श्र्थावे लेने से शुरू कर पाँच श्रष्ट पा 
किये श्र्थान तेला, चोला, पंचोना, उपवास झौर ईला किया। 
फिर बी में श्राये हुए पाँच के शर्ट से शुरू किया अर्थादे पंच 
उपयास, बेला, तेला श्रौर चोला छिया। बाद में बला, देसी, 
चोला, पंचोला और उपब्राम झिया । तत्पौधाव चीला, पट 
उपवास, देला और तेला किया । इस तरद पहली परिषार्श हे 
की । इसमें तप के ७५४ दिन और पागररों के २४ दित इ 
एक सी दिन लगे । चारों परिषा्टियों छो पूर्ण करने में ४९९ 
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दिन अधात्‌ एक यप एक महीना ओर दस दिन लगते 
इसका आकार इस प्रकार है" /:£ 
' लघु सर्वतों भद्रं तप 7.7 





इस तप में आये हुए अछ्डों को सब तफ़ से अथाव्‌ किसी 
भी तफे से-गिनने से-पन्‍्द्रह की संख्या आती हैं. | इसलिए यह 
संयंती भद्र तप कहलाता है। आगे बताये जाने वाले संवंतो 
भद्न तप की अपेसत यह छोटा है । इसलिए ज्षघ्रु संवंती भद्र 
तप ऋहलाता ह। ः 
( ७ ) वीर कृष्णा रानी- फीशिक राजा की छोटी मोता आर 
श्रेशिक राजा की सांतंवी रानी का नाम वीरहृष्णां था। चेद 
दीपा लेकर अनेक प्रकार की तपस्या करती हुई विचरने लागी, 
क्या महासव॒रतों मदर तय किया इस में एक उपवास से शुक्र 
करके सात उपयास तक किये । दूसरें कोष्ठफ में सातों झट 
के मंष्य में आये हुए चार के अह को लेशर शलुक्रम-सें शुद्ध किया 
झपांत्‌ चोला, पंचोला, छः, सात, उपबास, पैसा भार देला 
क्रिया | इस प्रकार मध्य के झट से शुरु इंरते है सातों 
पंक्तियों पूरी की. इसकी एक परिपोर्टी में १६६ दिन .गंपस्यी 
के झार ४६ दिन पार के होते है फथाद आांद भदीन अपर 
पाँच दिन होते हैं। हसकी घरों परिषादियों में दो 


- ” 0, 
एप] 
48.5 २५५ 
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मद्दीने थ्रीम दिन लगते हैं | इस ठप का श्ाकार इस प्रकार है- 
महा सर्वबतो मद्र तप - + +." 5 














बीरक्रप्णा झ्रार्या ने इस तप का यद्रोक्त विधि से भ्राराधन 
कर एक मास की संलेसना करके श्रन्तिम समय में केंवलत्रात, 
केबलदशन उपाजन कर मोक्ष पद को प्राप्त किया । 
(,८ ) रामक्रप्या रानी- क्रोशिक राजा की छोटी माता ह्ररे 
ओगिक राव की श्राटवी रानी का नाम रामक्रष्या था। दादी 
धारण कर शार्या चच्रनवाता की श्ाता ग्राम कर वह मद्रां वर 
प्रतिमा तप श्री हार कर विचरने लगी 4दस तप में पचि मे £202 
कर ना . उपवास ठक जाते ई | मध्य में शाय हुए मद 
को लेकर अनुझम से पंक्ति पूरी क्री जाती ई | इस ठाद पर्वि 
पंक्तियों को पूरी करने.से एक परिपाट्ी पूरी होती इसी 
एक परिपार्ी में १७५ दिन तपम्या के और २५४ दिल पारय 
के, सब मिन्ता कर्‌ २०० दिन श्रथांव्‌ छमदीने बीस दिन धरे 
हैं। चारों परिपादियों को पूरे करने में दो व दो मदीने कर 

स्र॒ दिन लगते ईं | इस तपकका थ्ाकार इस ब्रकार ई- 
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न नाल नल ++ ० कल कल जलल+-9 >ल जलन ललित लत >+ बनना >णजज+-> >>. 4... 
कली डकटीनिननरीनन टननन अली नजजनायन अं दिजनवलिन-- 


भद्रोचतर श्रतिसा तप 





रोमकुंप्णा आयो ने इस तप का सज्रोक्त विधि से आराधन 
किये भार अनेक प्रकार. के तप करंती हुई घिचरने लगी । 
तत्पथात्र्‌ रामकृप्णा भ्रार्या ने अपने शरीर को तप के द्वारा झति - 
दुबल हुआ जान एक मास को सेलेखना कंग। अन्तिम समय में 
केवल त्ान, फेल दशन उपाजेने कर मोक्ष पद को प्राप्त किया | 
(&-) प्रिय सेन कृष्णा रानी- फीशसिक राजा को छोटी माता 
ओर श्रेशिक राजा का नदी रानी के मोम प्रियसेनकृप्णा था | 
दोत्षा के पश्चात्‌ वह अनेक प्रकीरे .क्ा तप करती हुई विधत्ने 
गी । सती चन्दनघाला फें। आता लेकर उसने मुक्तायली तपे 
कया। श्सम छक्के उपचास स-शुरु छरके पन्‍्द्रह उपदास तक 
किये जाते हैं और बीच बौच्‌ में एक एव: उपयास किया जाता है । 
मध्य में १६ उपयास करके फिर क्रमशः इतरते हुए एके उपयास 
तककिया जाता है । इसका नकशा ३२४८ थें पृष्ठ पर दिया गया है। 
इस गकार तप करती हुई प्रियसेन कृष्णा रानी ने देखा कि 
ः झय मेरा शरीर तपस्या से अति दु्घल हो गया है तब सती 
भनन्‍दसबीला से झाप्मा लक्षर एस साप ह, सलेखता की। खझेवल- हल 
गान, पेषल दशन उपानन कर सन्त में मा पद प्राप्ठ 5 


> 


टिया जन प्रस्थमाला 














३ भय ३४ 3७ भा ४९ ६ २५६ 

च३३९। ४६, ४ १०| पं] रे ७७ ३३ ६ शेर मो 93] मे ९४ ३३॥ ९) 

_पछ ३) ३॥ सा *् कु ४४ ॥१७३४॥ 3.४॥४ श्क्न्न्थ्ः 
“| “० | | /] # न न 





५ | हे 
५. ३ छा हु 3५ (४७७ ॥0७ ६४ 5 
। है ४ ६७४ ०४ [७ ॥॥४ |६ ६३७ ॥% ॥8: [७2॥॥२॥४ | 

0७ । है 8६ ४४९) %३ ४४१ ३४ ४३४ ४ 8४ ३६ /2) ४ झ् 

80% 20३"४०८ 390 ९ ॥30॥ ॥६ [0४३७ ४७ ॥॥६ 3॥ ४३ गन 


४ ५ 
| 


9५ 3 0 2 20 83 
“|* ४ न 8 ० ६ शक 





मा 
7८ 
5 आ 


जज - अोक उकगक ता 


श्री जेन सिद्धान्त ब्रीले संग्रह. ठेतीय भाग इ्ए्६ 


(१० ) भहासेन ईषप्णा- कीशिक राजा की छोटी मेतां और 
श्रेशिक राजा के दसंदीं रानी की नाम महातेन कथ्णां था। उसने 
आया चमन्दमब्रोॉला के पास दीते। सेफ आांयंविले वहमान तए 
क्रिया । इस की विधि इस प्रकार है-- एक आयंबिले कर उपबात्त 
किया जाता है, दो आयंविल-कर एक उपवास किया जाता हैं।' 
फिर तीन आयंविल कर एक उपवास किया जाता है।:इंस तरह 
एक से / आयंविल:- तक बढ़ाते जाना:चाहिए |; बीज दीच में 
०क उपबास किया जाता है;[-इस- तप : में; १० ०-उपवास - और 
५४०४०--आयंबिल होते हैं | यह तप “चादह- घर तीन महीने 
चीस दिन में पूर्ण होता है.व 2 
उपरोक्त तप की: चम्नोक्तःविधि-सआाराधना फर-मदहासेन 
कृष्णा आया अपनी आंत्मा की भाउती हुई “तथा उदार (प्रधान) 
तप से अति ही शोभित- होती हुई विचरमे लगी | एक दिन 
शर्ट रात्रि व्यतीतं होने पर उसकी ऐसा विचार उत्पन्न हुआ 
कि. अब भेरा शरीर तंपस्या से अति दुर्बल हो गया है, / अतः 
जब त्तक मेरे शरीर में उत्थान, भलः:दीटये, पृरुपकार परा- 


' क्रम ई सब तक संलेखना पर लेनी चाहिएं-। 


प्रात; काले: होने पर झआार्या चन्दनभाला : की श्ांता लेकर 
संलेखना की । मरण की बाशफ्ा न-करंतो हुई -तर्मा झ्ायां 


: अंन्दनवाला के पास से पढ़ें हुए स्पारंह अंगों का स्मरख करवी 


हुई धरम ध्यान में तप्लीन रामने लगी। साठ भक्त झनशन को घेदस 
कर झर एक महीने वी संलेखना कर मिस कार्य के लिए उसने 
दोधा ली घी उसे पूर्ण :किल्स अर्ाद्‌ केवल सास, केबल दर्शन... 
उपाजेन कर झच्तिम समय में मद पंद भाड़ किया! े पा 
हन दस ही शायोों के दीक्षा पयाय का समय इस परदार है. हे. 
परमण काया ८ से जुशायां £ घर, मशक्ाक ७ 


न 


हि 
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१७ वर्ष, क्प्णा आर्या ११ वर्ष, सुकृष्या आर्या 2 २, वर्ष, मदा- 
कृष्णा श्रार्या १३ बर्ष;,बीरकृष्णा श्रार्या ६9 वर्ष, रामइष्णा 
आया १४ बष, प्रियसेनक्रृप्णा-आ्रर्या १5 वर्ष, महासेन कृष्णा 
आाया १७ बष [ - - ६ अ्म्तगढ़ सूत्र ऋटवां बरग 3 


६८७२ आवस्यक के दम नामः्ए 5 मूड 
उपयोग पूर्वक आवश्यक सत्र का श्रवण करना, यतना पृवझ 
पडिलेदसा बगरह आवश्यक कार्य ऋग्ना, सुब्रद शाम पापों छा 
प्रतिकमण करना तथा साधु और आवक के लिए शार्रों में बवाट 
गए कर्तव्य श्रावश्यकू कडलाते £। इसऊ दस नाम है. 
आवम्भय अवम्मकरणिस्के थरव निन्‍्गई। ब्रिसोद् ये। 
अज्मपगछलक दग्गो नाश्ों ओरादसा मग्गो ॥ 
६ १) श्रावश्यक- जी श्रवर्य करने योग्य हो उसे ग्रावेश्३ 
अथवा श्रावामक कदते ई। अ्रथवा जो शु्खों का आबार है 
बढ़ आवश्यक ई या त्री क्रिया आ्रान्मा को धान झांद्ि मुर्खा 
के बचा में करती ई बह श्रावरयक है । जो घास्मा को बताई 
गुर्यों के मर्मीप ले जाता ई।, उसे गुगों ठाग सुगस्वित ऋशा 
ई उसे श्रायामक कदने ईैं। श्रयवा जो श्रात्मा को झानाद | 
द्वाग सुशोमिव करे, या जो श्रास्मा छा दोषों से संद्सय ई/ 
अथांत दोष न आने दे बद झाब्रामक है।., £ 
(३ ) अवस्यकर सी य-_मोदामिलापी ब्यक्ति डाग जो धादं 
क्रिया जाता द ठसे श्रवर्यऋरणीय कड़ते ई । 
(३ ) ध्रध- नो अय से शाश्वत है । 
9 ) निग्रद- जिमसे इस्ट्रिय और छझपाय वर्गरद माव सार 
बा निप्रद्द श्र्थात्‌ दमन हो । 
(५) विशुद्धि-कम से मनीन थाम्मा की विशुद्धि का वार! 
(६ ) परद्प्ययन-सामायिझ आदि छ: अ्ष्ययन वाला | मरी 





जि 
अर 
गे श्री जैज 
कल 
-+ 


ा सिद्धार ते बोले भेंगद, इंतेय 
हट 504 / थवोच भाग 

मिस विद बाद सा ००-४३ 
फ़ाः ७४ हे द्न ्क गि फेडरर डे श्तें हैः 
एण कह गए ध शव रफिों के पेंदम 

हैं ।. इसीलिए *य वाद हि करा भेध्ययत झा 
उलावह बाद फेहलात ,पश यह चः 2०१५ फे 
द्व रे 


न १ ८0॥ पर (० ह, ३ भर 
प्ण्णाः ण्णाः दस है ६ 


कर) 
43 






जाते 'क््त्रा है 
करता न लिए शफ्ियों 
माह ५22 
पर्शणा १९२ शाप 
सर >२ 


गधा, ० पर... ् पे 
5. % चाय गज फ्शि शेर 
(7 टज प्र कक क्षेत्रों डा की ] 
कक 5 रे छ्४ एप -ध्पे 


कर 
धु कु 


उचूर अ्री सेटिया मैन प्रस्थमाला 





बर्गून हो अथवा तथ्य यानी - सत्य पदाय का वर्णन जिसमें 
हो उसे तचबाद या तथ्यवाद कदते हैं-। - +« -*- 
(४ ) सम्यगवाद- वम्तुओं के अधिपरीत अर्थात्‌ सत्य स्वरुप 
को बतलाम वाला वाद सम्यगूबाद ऋलाता ई | हि 
(३ ) धर्मंबाद- वस्तुओं के पयायों का बम छत £ अवबा 
चाग्प्रि क्रो मी थम ऋते £ | इनका - शिसमें वयन हो उसे 
धरमंबाद कडने हैं । ! जि मम कम 
( ७ ) मापा विजय बाद- सस्या, श्रसन्‍्या आदि माषाडरों का 
निस्यय करने बाल या माप्रा को समृद्धि जिसमे .बतलाइ गई 
हो उसे मापा विजय वाद कहने हैं।. ._ ---, 
(८ ) पूर्वगत बाद- उन्पाद झादि चौदद पू्वों का स्वरूप बत- 
लाने वाला बाद पृूथगत बाद ऋदलाता हैं। ._: ._ 
( ६ ) अनुयोगगन बाद-अनुयाग दो तरद छा ई | प्रबंनानुयोग 
आर गशणिडकालुयोग । 

तौर्थक्षुरों के पू्र मंत्र थ्रादि का व्याख्यान जिस ग्रन्य में किया 
गया हो उसे प्रथमालुयोग कदवे दे । मत चक्रवर्ती झादि बगईों 
के भोच गन का और श्रनुन्र विमान आदि का ब्यन हम 
ग्रन्वे में हो उसे गश्टिहानुयीग कहते ह | 

पूथंगंत याद कौर अनुयोग गठ बाद ये दोनों वाद दर/2० 
बाद के ही अंश ई किन्तु यहाँ पर अ्ंवेयव में समुदोय को उप- 
चार करके इन दीनों छो दृष्टि वाद ही कद्ठो गधा ह। 
( १० ) सब प्राण भूत जीव सच्च मुखाबह बादइ- इसछिव, 
ग्रीर्द्रिय, खनुरितिद्रिय प्राण कहलाते हैं। हृ८व झ्ादि दनस्वत 
को भूत कहते हैं | पस्चेन्द्रिय प्रादी जीव ऋदलाते ई अ। 
इब्वीकाय, अप्काय, तेठकाय और यायुकाय हो मच्च कहते ६। 
इन मंद प्राणियों यो को संख का देने वाला वाद सब प्राय मृत 
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मक्त परिवा, इंगिनी, पादपीपगमन आदि का स्वरूप बतलाया 
गया है। इसके अभिरिक्त नमम्कार, मिथ्यास्त्र त्याग, सम्यक्व, 
भक्ति, दया, सत्य, थ्चोय, वक्षचस्य, अपरिग्रह, नियागा, ईन्द्रिय 
दमन, कपाय, केपायों का विजय, बेदना इस्यादि विषयों का 
बर्णन मी इस पहणा में है । 

(9 ) तम्दुलवेयाज्नीय- इस में १३८ गायाएं हैं। इनमें मृहयतः 
गर्म में रहे दुए जीव की दशा, आहार श्रादि का वर्णन किया 
गया हैं | इसके सिय्राय जीव की गर्म में उत्पन्ति क्षिस प्रकार 
होती ई १ वह किस प्रकार आाद्ार करता ई ? उसमें माठ्शफ , 
आर पिठअझ् कौन कौन से ईं? गर्म की अवस्था, शरीर 
की उत्पत्ति का कारण, मनुष्य की दस दशाएँ, जोड़ा, संइनन, 
संस्थान, प्रस्यक,झादक श्रादि का परिमाय, काया का श्रशुनिषत 
स्त्री के शरीर का विशेष श्रशुलिपन, स्री के ६३ नाम हार 
उनकी ६३ उपमा श्रादि आदि दिपय भी विस्तार के साथ 
बर्दित किये गये हैं । मरण के समय पुरुष को खी, पृत्र, मित्र 
श्रादि समी छोड़ देते हैं, केवल घर्म ही एक ऐसा परम मित्र 
है जो मीव के साथ जाता हैं। धर्म ही शरंग रूप है।इस 
लिए ऐसा यत्र करना चाहिए जिससे सब्र दुष्यों से छुट- 
कारा होकर मो की श्रापि हो जाय । 

(६ ) संयथार पहएणा- इसमें १२३ गायाएंँ हैं, मिनमें मुल्य 
रूप से संथारें (मारगान्तिक शस्या) का वंखन डिया उया हैं। 
सँथारे की मद्दिमा, संथारा करने वाले का असुमोदन, मंयारे की 
अशुद्धि और विशुद्धि, संथारे में आद्ारत्याग, चमा याचना, 
ममत्द स्याग भादि का वर्यन भी इसी पह़ुए्या में है । 

(७ ) गच्दावार परएया- इसमें १३७ गायाएँ है। इनमें रत 
छाया . गया ई हि ग्रष्ठ गच्ध में रह कर मुनि झात्मकल्वाय 
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६९०- अस्ाबाय ( आन्तरित्र ) दस 

वानना, एच्छना, परिवर्चना, घरमंकथा और अनुप्रेचा रुप 
पाँच प्रकार का स्वाध्याय ई। जिस काल में अध्ययन रुप स्वाध्याय 
नहीं किया जा सकता हो उसे अम्बराध्याय कहने हैं | उसमें आन्त- 
रिव अर्थात्‌ आकाश सम्बन्धी अम्बाध्याय के दस मेद हं- 
(१ ) उकाबात (उल्क्रापान)-पू छ वाले तारे आदि के टूटने को 
उल्कापात कहते हैं। $ रु 
(३ ) दिसिदाय (दिगढाह)- दिशाओं में दाद का दोना। इसका 
यह अमिप्राय है कि किसी एक दिशा में महानगर के दाद %े 
समान प्रकाश का दिखाई देना | जिसमें नीचे अन्यकार भौर 
उपर प्रकाश द्विसाई देता ई । ् 
(३ ) गसिते (गर्मित)- आकार में गर्शना का दोनां। मगवेती 
बत्र शवक ३ उद्देशा ७ में गहगलजिग्र!, यह पाठ है । उमर 
अर्थ ई ग्रहों फी गनि के कार्य श्राकाश में दोने वाली कह 
कड़ादट या गर्नना । म 
(४) बिज्जुती (विधुत्‌)-द्रिजली का चमकना । 
(४ ) निग्घाते (निरात)-सेयों से आच्द्रादित या अनाब्दादित 
आकाश के अन्दर व्यन्तर देववा छत मद्दाव गर्तने की घनि 
होना निर्वात कदलाता ई | 
/ ६ ) जूपने (यूपक)- मन्ध्या की प्रमा और चन्द्र की प्रमा छा 
जिसे काल में सम्मिश्र होता ई बद यूपर ऋटलाता £। हमें 
यह अमिप्राय ई कि चन्द्र प्रमा से 'ाशव सन्प्या मालूम नं 
पढ़ती । शुक्ल पच की प्रतिपदा श्रादि तीन वियियों में अपन 
एकम, दूत, और वीज को सन्ध्या का मान नहीं दोता। सन्‍्धां 
का ययावत गान ने इसे के कार्य इन तीन दिलों के सर्दी 
प्रादोविक काल का ग्रहण नहीं क्षिया जा मस्ता | झतः हि 
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तीन दिनों में कालिक शत का अस्दाध्याय होता है | -ये“तीद 
दिन अस्थाध्याय के हैं.। था 5. 

तोट-- व्यवहार भाष्य;में शुक्ल पत्त.की दितीया,-ठतीया 
आर चतुर्थी ये तीन:विधियाँ-मी यूपक मानी गई हैं. 
(७) जबखालिन (यत्नादीप)-कर्मी कमी किसी दिशा में विजली 
के समान जो प्रकाश होता है वह घ्यन्तर देव कृत अग्नि दीपन 
यत्तादीप् कहलाता हैं | ३ ४ ल्‍ 
(८) पृमिता : (पूमिका)- कोहरा या घंवर जिससे झंधेरा शा 
छा जाता हैं । * आम 
(8) महिका- तुपार या बफ का पढ़ना.। 

धृमिका और महिका कार्तिक आदि गरभभासों में गिरती हैं 
. ओर: गिरने के बाद हो सत्म होने के कारण अप्काम स्वरूप 
, ही जाती. हैं | ० 
(१० ) रय उमपाते (रम उद्घात)- स्वाभाविक परिणाम से 


ऋन्‍्ककू, 


पे 


._रए (लि) का पंगरना रे उद्घात कहलाता हैं । 
. उपरोक्त दस अस्वाध्यायों के समय छो छोड़ कर स्वाध्याय 
फरता चाहिए, क्पोंकि इन अस्वाध्याय के समयों में स्वाध्याय 
' करने से कभी कसी घ्यन्तर ज्ञाति के देव कुछ उपद्रय कर देने 
. हैं।अतःथस्वाध्याय के समय में स्थाध्याव नहीं करना चाहिरे । 
ली ह 5 डाएंग १० इत | सृझ ७४४ 3 
' ऊपर लिखें अस्वाष्यायों में से (६) उल्कापात (२) दिगदाह 
' : (३) विद्युत (४) यूपक झार (४) पक्ादीत इस पाँच में एक पोरुषी 
तक झस्पाप्याय रहता £। गर्मिंत में-दो परुदी सके | सिर्धास 
में झप्तेरात्त तक पशिता,महिका आर रस उद्पात में मितने समय 
. सक थे भिरते रहें तमी तक ऋस्याप्याय फाकत रहता हैं |... 


६ ध्यवह्टार भाग छोर मिय िह इस शा ऊ४ (६४ व सारीएाए पुर प्र्ड्झो 
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६९१- असाओआय (ओदारिक) दस 

आदारिक शरीर सम्बन्धी दस अ्रम्वाध्याय ५ | यथा- 
(१) श्रम्थि (२) मांस (३) शासित (७) अशुचिसामन्त (५) 
श्मशानसामन्त (६) चन्द्रोपराग ,(७) सूयॉपराग (८) पतन 
(६) राजब्रिग्रद (१०) मन आौद्ारिक शरीर । 
(१) श्रम्थि (दृ्टी) (२) मांस (३) शोखित (स्बिर)- ये तीनों 
चीज़ें महुप्य और नियत के श्दारिर शरीर में पाई जाती है। 
पण्चेन्द्रिय तियश्ष छी अपचा द्रव्य, छेत्र, काल भर मात से इस 
प्रकार अ्रम्वाध्याय माना गया है । 

द्ृब्य से- तियश्व पस्चेन्द्रिय के श्रस्यि, मांस और रुधिर 
अ्रम्पराध्याय के कारण ईं। द्धिमी किसी ग्रन्थ में बम! मी लिसा ६। 

चेत्र से- साठ दाथ की दूरी तके ये श्रस्वाध्याय के कांस्य ६ । 

काले से- उपरोक्त तीनों में से झिसी के दोने पर दीन पहर 
तक अश्रस्वाध्याय काल माना गया ई झिन्‍्तु दिलाव (माजार) 
श्रादि के दारा चूई श्राद्ि के मार देने पर एक दिन रात वेद 
अम्वाध्याय माना गया है। 

भाव से- नन्‍दी आदि कोई बन्न अस्वाब्याय काल में नहीं 
पदुना चाहिण। «०५ 2! 

मनुष्य सम्बन्धी श्रम्थि झादि के होने पर मो इसी तरह 
समकना चादिए केवल इतनी विश्येपता ई द्धि छेत्र की झपेदी 
में एक सी हाथ छी दूरी तक । 

काल की अपेधा- एक अद्टोगत्नि श्रयाव्‌ एस दिन भौर रत 
अर ममीप में ली के गज़म्यला होने पर तीन दिन की 'झस्ता- 
ध्याय होता है ल़दुरी पैदा होने पर झट दिन भौर लड़कों पद 
होने पर सात दिल वेके अम्पाष्याय रहता ई। दृ्वियों की झयेदा 
में सा जानना चाहिए की जी दाग शरीर छो छोड़ दिया 


क् 
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अकनन जज>जनलऊ- 


. जीने पर यानी पुरुष की झृत्युं हो जाने परं यदि उसकी हृड्ियाँ 

नजरें तो वारह बप तक सो हाथ के अन्दर अस्वा ध्यांव का कारण 
होती हैं । किन्तु अभि द्वारा दाह संस्कार कर दिये जाने पर या 
पानी में बह जाने पर हृड्डियाँ अस्वाध्याय का कारण नहीं रहतीं। 
हंड्डियों को जमीन में दफना देने पर (गाड़ देने पर) अस्वाध्याय 
माता गया है। 

(४) अशुंचि सामन्‍्त- अशुचि रूप मृत्र और पुरीप (विश ) 
यदि नजदीक में पड़े हुए हों तो अस्वाध्याय होता हैं । इसके 
लिए ऐसा माना गया है कि जहाँ रुधिर, मृत्र और विष्टा आदि 
अशुचि पदार्थ दप्टि गोचर होते हों तथा उनकी दर्गन्धि झांती 
हो वहाँ तक अस्वाध्याय माना गया हैं । 

(४ ) श्मशान सामनन्‍्त- श्मशान के नजदीक यानी जहाँ सतुष्य 
आदि का मृतक शरीर पड़ा हुआ हो । उसके श्यसपास कुछ 
दूरी तेक (१०० हाथ तक) अस्वाध्याय रहता हैं | 

.. ६) चन्द्र4हण और ( ७ ) स्व्य गदर के समय भी झस्वा- 

-, ध्याय माना गया हैं| इसके लिए समय का परिसाण इस 

.. अकार माना गया है | चन्द्र या झव्य का ग्रहण होने पर यदि 
” झुन्द्े और दस्य का सम्पूर्ण ब्रहर ( ग्रास ) हो जाग तो ग्रसित 

होने के समय से लेकर चन्द्रग्रहण में उस रात्रि और दूसरा एक 

दिन राद छोड़ कर तथा सटये ग्रहण मे बह दिन आर दूसरा 

. एक दिन रात छोड़ कर स्वाध्याय करना चाहिये क्विन्तु यदि 

, उसी रात्रि अथंदा दिन में प्रहण से छुटकारा हो जाय तो 

: अहय में उस राधिका शेप भाग भोर दर्यग्रहण में उत्त दिन 

-. का शेष सोग झौर उस राशि तक अस्वाध्याय रदता हैं । 

... भनन्‍्द्र और यर्यग्हस का ऋस्दाध्णय आत्तरिद्त यानी काकारा 
' सम्बन्धी होने पर भी यहाँ पर इसकी विचदा नहीं की गई है किन्तु ० 
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चन्द्र और यूथ का विमान प्रश्वीकायिक होने से इसकी गिनती 
श्रौदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय में की गई है।  . २-८ : 
( ८ ) पतन- पतन नाम मरण का ई । राजा, मन्त्री, सेनापति 
या ग्राम के ठाकुर की मझन्यू दो जाने पर अस्वाध्याय माना गया 
£ । राजा की झत्यू होने पर झब तक दसग .राज़ां गंदी पर 
मे बेठे तब तक झिसी प्रकार का मय हाने पर अथत्रा निमय 
होने पर मौ अ्रम्वाध्याय माना गया ई। इसरे गाता के होजाने 
पर आर शूहर में निर्मय क्री घोषणा (दिंशेरा) हो जानें पर मी 
एक अद्गोगत्र श्र्थाव्‌ णुक्क दिन रात तक अम्बाध्याय रदवा है 
अतः उस समय सके स्थाख्याय नहीं करना चाहिये । 
ग्राम के किसी प्रतिष्ठित पुर्ष की या अधिकार सम्पन्न पुद्ध 
की अथवा शुख्यातर और अन्य किसी पृरेव की मी ठपाश्नप मे 
सात घरों के अन्दर यदि झुन्यु हो जाय तो एक दिन रात वेक | 
अम्याध्याय रहता ई अधांव स्वाध्याय नहीं क्रिया ज्ञाताई | 
यहाँ पर किसी आचाय का यद्द मी मत ई द्वि छेले सम 

में स्वाष्याय बन्द करने ही आवद्यवता नहीं ६, किन्तु पीर 
थीरे मन्द्र स्थर से स्वाध्याय करना चादिएं, उच्च स्वर से ने 
क्योंकि उच्च स्वर से स्वाध्याय करने पर लोक में निन्‍्दा दाने 
की मस्मावना रहती £ । हे 5 
(-६ ) राज विग्रह- गज़ा, सेनापति, ग्राम का ठाडर या दिसी 
बढ़े अरथात प्रतिट्टित पृ के आपसी मदन युद्र द्वोने पर या 
अन्य गज़ा के साथ संग्राम होने पर अम्वाध्याय माता मंया 
ह। जिस देश में डितने समय ते सज़ा आदि झा संग्राम 
चलता रहे तब तक अस्वाब्याय काल माना गया ८ । 

( १० ) मत ऋदारिक शरीर उपाश्रय कै: समीर में झपया 
उपाय के अन्दर मनुष्यादि का सृत औदारिस छरीर पटा एूुधा 
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... हैतों एके सो हाथ तक अंस्वाध्याय माना गज सका 
. का शरीर खुला पड़ा हो तो सौ होथ तह अस्वाकक ह 
पद हक्का हुआ हो तो-भी उसके कत्सिते ० 
.. होथ जमाने छोड़े कर ही स्पोध्याय फरनों चाह 
५ नोटे>असज्यांसों:. का अधिक विस्तार ६२६०. अत 
. और-नियु क्ति उद्देशक ७ से जानना चाहिए | 
६९२- धत दसे 22 
: _स्तु के स्वभाव, ग्राम नगर वगैरह के से 
” चरगेरह के कर्तन्य को धर्म कहते हैं।। धर्म ८ 
«(६ ) गसंधर्म- हर एक गाँव के रीहि: 
.  व्यपस्थों अलेग अलग होती है | इसी फेक 
( ३ ) नगरधर्म- शहर के आचार को ६$६- 





























भी हर एक नंगेर का प्रोयेः मिन्न भिन्न के डे 
( ३) रा्टरधेमे- देश को आचार ।-: एण 
(.४ ) पोखएंड धंमे- पीखणडी | है। 
की- आचार | है तथा 
(४ )छुलघर्म- उंग् कुल क्रवें 
“फ संमेह रूप चोन्द्र देंगेरंद 

(६ ) गेसंपंर्म-मह्े वमेरद गया पैर 
के ऊुँलों का सेमुदोग गंश झइलाओं खना 
(७ ) संघंधम- मेले वंगेरट पक ध्भी 


होकेर जिस व्यई॑स्थी कौन ४ 
के साधु, साध्दी, आवक, सायि ४. हर 
# 3 भतधमे- रत प्रधाप | 
पड़ते हुए गाशी को उर्पर < ५ कै - ) 


35२ ओ सेदियां जैन प्रस्थमाला 
( ६ )चारित्रिधम-मंचित कर्मो की जिन उपायों से रिक्त अथात्‌ 
साली किया जाय उसे चारित्रधर्म कहते ४ 
(१० ) अम्निकायधर्म- अस्लि अर्थात्‌ प्रदेशों की काय अर्थाव्‌ 
राशिको अस्तिकाय कदते हैं। काल के सिवाय पाँच द्रव्य अस्ति- 
काप हैं। उनके म्वमाव को अस्तिकाय धर्म कहते हैं। जैसे धर्मा- 
स्तिकाय का स्वमातव जीव और पुद्गल की गति में सदायता देना है। 
( दाणाग १० ०३ सूद ७६० ) 
नोट-दस धर्मो की विस्दत व्याए्या 'हितेच्छु भावक मणउल 
रतलाम(मालदा) दार। प्रकाशित धर्मव्याख्या नामक पुस्तक में है। 
९३- सम्यक्ल प्राति के दस वोल 
जीव अजीब आदि पदार्थों के पास्तेत्रिक स्वरूप पर श्रद्धा 
करने को सम्यक्स्य कदते ईं । जीवों के स्वमाव मंद के अमुमार 
इसकी प्राप्ति दस प्रकार से होती ६ । 
निम्नग्गुवएमरुई भ्रायारुद सुचबीयरदमेव । 
अभिगपविस्याररुई किरियामंसेवधम्मरुद ॥ 
( १ ) निमर्गरुचि- जीवादि तचों पर जाति स्मरणादि मात 
दारा जान कर अ्रद्ान करना निमगरुचि सम्यकस्च ६। भयात्‌ 
मिथ्यात्यमोदनीय का धयोपशम, घय या उपशम होने पर यु 
आदि के उपदेश के बिना स्वयमेत्र जाति स्मरण या प्रतिमा भादि 
शान द्वारा जीव भादि दच्यों का स्वस्प द्रव्य, पत्र, काल भौर मात 
से अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और माब, इन घार निषेषों शरा 
जान कर उन पर इं़इ श्रद्धा करना तथा भिनेस्द्र मंगवानू डीरा 
बवाएं गए जीवादि दत्त ही यथा हैं, सन्‍्य हैं, पैसे ही हैं, इस 
प्रकार विद्ास दोना निमर्गद्नन दे । है 
( ३ ) उपदेशरुधि- केवी मगवाव्‌ श्रयवा छप्स्‍्य मुसा 
का उपदेश सुन कर जीवादि तच्चों पर अद्वा करना उपदेश रवि है। 
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... (३ ) आजा रुचि- राग, हेप, मोह तथा अत्ञान से रहित 


गुरु की आाब्रा से तलों पर भ्रद्धा करना शआआज्ञारुचि हं। 

'.. जिस जीव के मिथ्यात्व॒ और कपायों की मन्दता होती हैं, 
उसे आचार्य की भाज्ञा सात्र से जीवादि तक्यों पर श्रद्धा हो 

जाती है, इसी को आज्ञा रुचि कहते हैं । 

. (9) पन्नरुचि- अंगप्रविष्ठ तथा अंगवाष्म क्षत्रों को पढ़ कर 
जीतादि तत्वों पर भ्रद्धान करना ब्रत्ररुचि है | 
( ४ ) बीजरुचि- जिस तरह पल पर तेल की बू'द फेल जाती 
है । एक बीज दाने से सेकड़ों बीजों की प्राप्ति हो जाती हैं । 

उसी तरह क्षयोपशम के बल से एक पद, हेतु यां दृष्टांत से अपने 

“ आप बहुत पद हेतु तथा दृष्टान्तों को समझे कर श्रद्धा करना 

पीज रुचि हैं। 

' ( ६ ) अभिगम रुंचि- ग्यारह अंग, दृष्टिवाद तथा दसरे सभी 
सिद्धांतों को अथ सहित पढ़ कर श्रद्धा फरना अभिगम रुचि है | 
(७ ) विस्ताररुचि- द्रव्यों के सभी भावों फो बहुत से प्रमाय ' 
तथा नयों द्वारा जानने फे बाद श्रद्धा होना पिस्ताररुचि हू 
( ८ ) क्रियारुचि- चारित्र, तप, विनय, पाँच समितियों तथा 
तीने गुप्तियों भादि क्रियाओं फा शुद्ध रू से पालन करते 
हुए सम्यक्ल की प्राप्ति होना क्रियारुचि है।. 

(६) संचेपरुचि- दसरे मत भतान्तरों तथा शा्सों बगरह 
का पान से होने पर भी जीवादि पदार्थों में अद्धा रखना 
संक्षेपरुलि £ । अथवा मिना अधिक पढ़ा किखा होने पर भी 
भरद्गा का शुद्ध होना संदेपरुचि है । हर 
(..१४ ) धर्भरुचि- पीतरांग द्वारा प्रतिषादित -द्ृब्य और 
शाद्ध का ति ज्ञान: होने पर अड्भा होना पर्मरुणि हैं । 


६ फाध्ययन ऋआध्ययन मझ थादा १६०६७ ) 


मर 





न्प्छ 
५५ 
ष्ड 


क्री सेटिया मैन मस्थमाला 





:९६४- मराग सम्परददीन के दस प्रकार 

भिस जीय के मीाहनीय कम उपशान्त या धौण नहीं इत्र 
हैं उसकी तस्चार्थ श्रद्धा की ससग सम्यस्दशंन कहने हैं | इस 
के निसगे रुचि से रेकर घम रूचि सक्क ऊपर लिखें अनुमार 


डर 
दस भद हैं | (टाग्याग २० ३० ३ सत्र ७५१)(दन्नचशा पद 2 सूं०३ २ 


६५९५५०- मिथ्यालर दस 
जो बात जैसी हो उसे बसा न मानना या विपरीत मानना 
पिथ्यात्व है। इसके दस भेद हैं- 
(१ ) अधर्म को धर्म समझना ! 
(२ ) बास्तबरिक भर्म को अधर्म समझना | 
( ३ ) संसार के मार्य को मोच्न का मार्ग समझना । 
*( ४) मोच के मार्ग क्लो संसार का मार्ग समझना । 
(५ ) अन्नीव को तीब समझना | 
( ६ ) जीव की अजीब समझना । 
( ७ ) इमाबू को सुसाधु समझना । 
(८ ) सुसाधु को कुसाथु समकदना | हे हे 
(६ ) जो ब्यक्ति राग द्वे9 रुप संसार से छुक्त नहीं दुझ्ा ६ 
उसे पक समझना 
( १७ ) जो मद्मापुरभ संसार से मुक्त हो चुका ई, उसे मतरार 


2“ 


में लित्र ममझना । ( यनतांग १० ३०३ सूद ४३४ ) 
६९६६- दस प्रद का शत्र . - 
किस्से प्राणियों ५ हो उसे शख कदते है। थे दस दस 
द्रद्यार के इवाए र शक्ष भीर माद रख के मद 
हे दो प्रदार 


हे दोप्झार का , हे मंद बतलाये डे ६ 
६+% ॥ ऋरि- * झग्ति की झषदा 
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संकाय शंत्ध है। एृथ्वोकाय अप्कायांदि की अपेक्षा पेरकाय खत है 
( २ ) विप- स्थावर ओर जंगंसे के भेद से बिंप दो प्रकार को है। 
. (३) लबश-नमक ( ४) स्नेह तेल, थी अंगदि [२ ५:) खार। 
'.. (६) अम्ल- काज्ञी अर्थार्ते एक प्रकार की संद्ा रेस जिसे हरे 
शाक बर्गेरह में डालने से वह अंचिर्त हो: जाता है । ये छे: द्रव्य 
. शंत्रे हैं। आगे के चार मोंव श्र है । थे इसे प्रकार हैं+ ( ७ ) 
दुष्प्रयुक्त सन ( ८ ) हप्प्रयुक्त' बचने ( हैं) दज॑युक्त शरीर । 
. (१० ) अविरति- किसी प्रकार का प्रत्योड्यांन ने कंरना 
“ अप्रेत्यस्यान या ओविरिति केहलाता है । यह भी गंक कार 
काॉशंश्ल प्आ ४ 57. (टाशंय १०४, ३ चृच्च ७४३) 


१९७-ुद्ध वागनुयोंग के दस प्रकार 
वाकिय में झाए हुए लिन पदों का वांक्याथ से कोई सम्बन्ध 

' नहीं है उसे शुद्धवांक कहते हैं। जेसे इत्थियों सबणाणि या 

हाँ पर या! | इस प्रकार के शुद्धधांक का प्रयोग शास्त्रों रो में 

भहुतें स्थानों पर आता हैं। उसका झजुवोंग अथाम्‌ वादयाघ॑ के 
साथ सम्बन्ध का विचार दस प्रकार से होता हैं । यद्यपि उन के 
बिना वाक्य का अर्थ करने में कोई बाधा नहीं पहली, किंन्‍्नु 

... ये वाक्य के धर्थ को ज्यवस्पित करने है । ये दस प्रकार से 
 यवुक्त होते है-- 

(१ ) चकार-प्राकंत में 'च' की जगह 'या शाता हैं। समाहार 
श्तरतस्योग, समय, अन्दाचय, अधधारण, पद्धुपुरण आर 
अधिके वचन बगरंद में इसका प्रयोग छता है। जसे-दित्यओआं 
संंगाणि थे! यहाँ पर सिया डर शबदन इस झथ में था 

' सम्षय के लिए ६ अधाद दोनों के शपरिनोंग की समान 

_ रुप से बताने के लिए कहां गया ६... 

. ६२) गकार-मा' का ऊर्घ है निरेध असे प्रमश दा गाय 


ड्द्द री सेटिवा नैन प्रसदयाना 


है 

में भगावत ऋषमदेव के लिए आया हैं 'सक्के देविंदे देइरापा 
बंदति नर्ममति! अ्र्थान्‌ देवों का गज़ा देवेन्द्र शक बन्दना 
करता है, नमस्कार करता है । ऋषभदेव के भूत काल में होने 
पर भी यहाँ क्रिया में बर्तेमान काल है | यधपि इस तरह कर 
में पद होता है, फिर भी यह निर्देश तीनों कार्लों में इस 
की समानता बताने के लिए किया गया है.अर्थात्‌ ५. ४ ,* 
काल में तीर्थड्वरों को बन्दना करते थे, वर्तमान काल में १९ 
हैं. और भषिप्पत्काल भें करेंगे । इन तीनों कालों फो .... 
के लिए काल का भेद होने पर भी सामान्य रूपसे . « 
काल दे दिया मया है । ( ढाणांग १५ ३.३ सूत्र ७१४ 
६९८-सत्यबचन के दस प्रकार: 

जो पस्तु जैमी है, उसे बैमी सी बताना सत्यवचन हैं। . 
जगह एक शब्द क्रिमी अर्थ को बताता है और दूसरी « 
दूसरे भर्थ को । ऐसी हालत में अगर वक्ता की शिवरदा ८ 
है तो दोनों ही ऋघों में पढ़ शब्द सन्य है | इस #का९ ५. 
के भेद से सत्य पचन दस प्रकार का हैं- 
६ १ ) झनरद साप- जिस देश में दिस इस्तु का जो 
उम्र देश में इइ नाम माप है । इसे झियी देश में इन 
रो इसरो ऋए शोने पर नी पिच नी फिइदा नें व. 
नयी है। कपे- धोएर ऐश में पासो को रिच्ध इदे ! 
दिसी ऐश दें दि को अप, दा गो झ इत्यादि इे 


५ 8 ४ शक 
आर आर गे एेषण ४४ रहे एए मो इथ देश में ५५ - 








अध्याप॑-३२- पप्प ५ छपरा 3 अं अक 
है ५अम्शाप्म२- पर | आर ऋापथा फिदानों ने: 


५ 

हम वा की झए मात हर ई एच ऋण में गो रहे ११ 

श्र । उग पेश 0 शेपुन आर है छचड मे पद! 
> >> 


र क्य व च््ल्जा ऑलदि 5 
शा हु झुदाणओ बंमम ऋःर -$' 
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। रे 
- (७7) पृर्थ॑क्‍्व- भेद अथात्‌ द्िचन और बहुवचन । जैसे- 
..पिम्मत्थिकाये ; धम्सत्यिकायदेसे धम्मत्विक्रायपदेसा' यहाँ पर 
- भम्मंत्यिकायपदेसा! यह वहुवचन उन्हें असंख्यात बताने के 
लिए दिया है। 
( ८ ) संयूथ-इकड्ठे किए हुए या समस्त पदों को संगृथ कहते हैं। 
जैसे-'सम्पन्दशशन शुद्ध! यहाँ पर सम्परदर्शन के द्वारा शुद्ध,उसके 
: लिए शुद्ध,सम्पर्दर्शन से शुद्ध इत्पादि अनेक अर्थ मिले हुए हैं। 
(:६-) संक्रामित-जहाँ विभक्ति या वचन को बदल कर घाकय 
का:अंर्थ किया जाता है। जैसे- साहूर्ण बंद्रेर्ण नासति पाद॑ 
असंकिया भावा!। यहाँ 'साधूनाम' इस पटष्ठी. को “साधुम्यः” 
. पश्ममी में बदल कर फिर अथ किया जाता ई 'साधुझों की 
वन्‍दना से पाए नष्ट होता हैं शोर साधुशों से भाव अशंकित 
होते ६॥ अथवा अच्छुन्दा जे न भुझ्नन्ति, न से चाइत्ति वुश्च३! 
यहाँ- बह त्यागी नहीं होता! इस एक वचन को बदल कर बहु- 
पचन किया जाता. है- दि त्यागी नहीं कहे जाते ॥ 
( १० ) मिन्न- क्रम झोर काल भादि के भेद से मित्र झधात्‌ 
“ विसदरश । जैसे- तिबिहं--तिविहेण, मणेर्ण वायाए फाएग॑ ॥ 
यहाँ: प्र-तीन करण और तीन योग से त्याग होता हैं। मन, 
चचन. भौर काया . रूप दीन योगों का करना, कराना ऋऔर 
अनुमोदन रूप तीन फरणों के साथ क्रम रखने से मन से फरना, 
बचने से कराना और काया से अनुमोदन करना यह अप हो 
जायगा इस लिए यह ऋम छोड कर तौनों करणों फा सम्धन्घ 
पत्येक योग से होता है र्थाव मन से फरना;कराना सर अजुमोदन 
करना। एसी प्रकार पचन से तथा फाया से करना, कराना औौर 
अनुमोदन रूप झरघे किया जाता है (इसी की ऋम मिशन झदते हैं। 
-“ इसी प्रकार काल भिन्न होताद । सैसे-अम्पूटीएपपएटपि छादि 


त्् 


हु घ है की 


पा 


है श्री वेढिया जैन पन्‍्मात्ता 
वा! यहाँ मकार निपेषु श्र्थ में प्रयुक्त है। जेणामेव ममये 
मगव॑ मद्ावीरे तेशामेव! यहाँ मकर का प्रयोग सौन्दर्य के 
ही किया गया हैं। 'नेगेव! करने से भी वही अय निकल जाता है! 
(३ ) अपि- इसका प्राकुत में पि हो जाता है) इसके अर्थ 
सम्भावना, निशुक्ति, अपेचा, समुधय, गदह।, शिष्यामपण, 4. 
और प्रश्न | नैसे-एवं पि एगे आमासे” यहाँ पर अपि 
प्रकारान्तर के समुच्य के लिए दै और दताता है, ईस प्रकार 
मी झौर दूसरी तरह से भी ।/ 
(४ ) परेयंकार- में शप्द का प्रयोग अथ के लिए किया ज। ' 
हैं। अथ का प्रयोग प्रक्रिया (नए प्रररण या ग्रन्थ की 
करना), प्रश्न, आनन्त्य (इस प्रकरण के बाद अप्रुक शुरू ।+ 
जाता ६), मंगल, प्रतिवचन (हाँ का उच्चर देना, जैसे ८ ** 
में आता है, अप किम )) और सम्रुधय के लिए द्ोता ई 
बह! शरीर “उसके! अर्थ में मौ इस का प्रयोग होता है ) 
अथवा उसकी संम्कृत श्रेयम्कर ६ । इसका अर्थ ईद. 
जैवे- 'ेर्य मे अहिश्भिई अम्मयर्य! 
सेय शब्द का श्र्थ मविष्यत्कान भी है, मैसे- सिय॑ 
अकम्म दात्रि मवह! यहाँ पर सेव शब्द का अथ भविष्यरकाल ६ 
९ ४ ) सार्यकार- साय को अ्थ ई मसस्य | तथादचने, « « 
और प्रश्न इन तीन अर्षों में इसका प्रयोग द्वोता दे ॥ 
५६ ) ण्कल्व- दूत मी दबाने जहाँ मिल कर जिसी एक: २०३ - 
प्रति कारण हों यहाँ एक बचने का प्रयोग होता ई। तैसे |. ' 
दर्शन दान चारित्राशि मोद मार्ग? यहाँ अगर “मार्गाट' ,-* 
कर दिया जाता ता इस का 4 अयथ हा जाता वान,दशन ७९ ५४ 
अलग अलग मोद के मार्ग हैं| थ तीनों मिल कर मोच्त का माग॥ 
अनग अलग नहीं,यद् रताने $ लिए मार्ग एड दथन कद्ा गया ।। 
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(७. पृथक्त्व- भेद अर्थात्‌ द्विवचन और बहुवचन । जैसे- 
पम्पत्थिकाये : धम्पत्यिकायदेसे पम्मत्यिकायपदेसा! यहाँ पर 
धम्मेत्थिकायपदेसा! यह पहुवचन उन्हें असंझ्यात इताने के 
लिए दिया हैं । ह ह 
( ८ ) संयूथ-इकड़े किए हुए या समस्त पदों को संयृथ कहते हैं। 
जैसे-'सम्परदश्शन शुद्ध! यहाँ पर सम्परदर्शन के द्वारा शुद्ध,उसके 
लिए शुद्ध, सम्पग्दर्शन.से शुद्ध इत्यादि अनेक अर्थ मिलते हुए. हैं। 
(६ ) संक्रामित-जहाँ विभक्ति या वचन को बदल कर पाकय 
का अर्थ किया जाता है। जैसे- साहूणं बंदरणेणं नासति पाव॑ 
अतंकियां भावा!। यहाँ 'साधूनाम! इस पष्टी को 'साधुम्यः! 
पश्चमी में चदल कर फिर अथे किया जाता ह 'साधुओं की 
चन्दना से. पाप नष्ट होता है और साधुझों से सार अशंक्ित 
होते; हैं! अथवा“अच्छन्दा जे न भुज्जन्ति, न से चाइत्ति बुद्ध हः 
यहाँ: 'बह स्पागी नहीं होता! इस एक बचन को बदल कर घहु- 
पचन किया जाता ई- थे त्यागी नहीं कहे जाते व! 
( १० ) भिन्न- क्रम और काल झादि के भेद से भिन्न पऋर्धात्‌ 
विसदश । जसे- तिविहं तिपिहेय, मणेण बायाए काएग॑ |! 
यहाँ. पर तोन करण और तीन योग से त्याग होता है । मन, 
चचन भौर काया रूप तीन योगों का करना, कराना झौर 
. भनुमोदन रूप तीन करणों फे साथ क्रम रखने से रन से करना, 
- बचन से कराना भर काया से अनुमोदन फरना यह अर्थ हो 
जायगा । इस लिए यह क्रम छोड़ कर तीनों करणों का सम्बन्ध 
प्रत्येक योग से होता है धर्धाद मन से करना,कराना झौर भनुमोदन 
परना। इसी प्रकार घचन से तथा काया से करना, करानो भौर 
भनुमोदन रूप अर्थ किया नाता ई | इसी को ऋर मिक्ष कहते हैं।.... 


बे 


- इसी प्रकार काल नि होता है । मसे-जम्पूद्वीरएएटथि :. 


ख् 


इ्द्द्द क्री सेटिया लैन ग्न्वनाला 
न 5 है. 
भगावन ऋषपभदेव के लिए आया ८£ सके देदिंदे .. «आय 
बँदति नमंसति! अथात देवों का गज़ा देवेन्द्र शक्क झूता 
करता है, नमस्कार ऋरता है | ऋषमदेव के भूव काल में न 
पर मी यहाँ क्रिया में वर्तमान काल ई ! यद्रपि इस तरह काल 
में भेद होता ई, फिर मी यद्र निर्देश तीनों कानों में हम बात 
की समानता बनाने कह लिए किया गया दे. श्रयाव्‌ देवेद्ध मृत 
काल में नीर्थड्रें को दनन्‍्दना कस्ते थे, वर्तमान काल में अस्ते 
हैं. और मविष्यन्काल में करेंगे। इन तीनों क्ालों को दताने 
के लिए काल का भेद होने पर मी सामान्य रूप से वतमान 
काल दे दिया गया ई । (दार्यंग १० इ: सूत्र ४४४ ) 
६९८-मलूदचन के दस प्रकार 
जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी सी दताना सत्यवचन ६] एड 
जगंद एक शब्द किसी अर्थ को बताता ई और दूसरी जगई 
दूसरे अर को। ऐसी हालत में अगर वक्ता छी विवधा टौझ 
ह तो दोनों ही अथ्थों में बढ शब्द सस्व है इस प्रदार विवद्ा्ों 
के मेंद्र से सस्य बचने दस प्रार का ह- 

( १ ) बनपद सस्य- जिस देश में जिस वस्तु दा जो नाम है, 
उस देश में वह नाम सस्य है । दुन किसी देश में उस शरद 
को दुसंग अथ होने पर भी झिसी मी विवदा में बड़ अमत्य 
नही ह। जैसे- शेकस देश में पाती हो पिच्छ झदते ६ | 
किसी देश में बिता को मार्ट, सासु आ थाई ह्स्यादि काते ई) 
मार्ट और आटे का दसरा अर्थ होने पर मी से दैश में सत्य ही ह। 
£ १ ) सम्मतसस्य- प्राचीन झाचार्यों अदवा दिशनों ने दिस 
शलाका जी भय मान निया है उस अद में यह हद मम्मते- 
मत्य है। दैसे पंझत झा यौगिझ अर्थ ई झीचढ़ से पैदा इन 
दानी दम्तु | कीचद से मेंदक, वाल, कमल धादि बाद मो 


श्री जेन सिद्धान्त बोल संप्रद, ठंतीय भाग ३६६ 


पेस्तुए उत्पन्न होती हैं, फिर भी शब्द शात्र के विद्वानों ने पहुज 


शब्द का अथ सिफ कमल मान जछिंया हैं। इस लिए पंकन शब्द 
से कमल हो लिया जांता हैं|मेंदक आदि नहीं। यह सम्भत सत्य हैं। 


' ६ दे) स्थापनासरंय- सदेश या विसदश आकार वाली' वस्तु 


' में किसी को स्थापना करके उसे उस: दास: से कहना स्थापनों 


सत्य है।-जसे-शतरंजःके मोहरों की हाथी; घोड़ा आदि कहना । 
. अथवा: कईस आकार विशेष को के क़दना |. ज्ास्तव में; क 
_भादि वर्ण ध्यनिरुप हैं। पुस्तक करे अत्तरों , में उस ध्वमि. की 

'स्थापना की जाती है, अश्वा आचारांंय आदि श्रुत ज्ञान रुप हैं 


लिखे हुए शाखों में.उन की स्थापना की जाती हैं। जस्वूद्वीप 


' 'नक्शे:कों जम्वद्वीप. कहना सदश,आरझार पाले में स्थापना है-। 
( 9 ) नाम सत्य-गुरे ने होने पर॑ भी व्यक्ति विशेष का या 


वस्तु विशेष के-बेसा नाग रख कर, उसे साम से पुकारना 


' नामसत्य है । जैसे-- किसी ने अपने लड़के का सास कुलवर्द्नन 


। लेगा फिर भी उसे कुलबदन कहना वोमसत्य £। अगवा 


 अमरात्रती देंचों की नगरी का नाम । चेसी दातें ने होंगे 


. पर भी फ़िसी' साँच को झमेरावती कदनां सोस सन्‍्य है. 
(४) झूपसत्य- वास्त विकता ने होने पर भी रेप विशेष को धारण 


: अरने में फिसी व्यक्ति या वस्तु की उसे नाम से एकारना | जसे- 


पाप के गंण ने हो ने पर भी सांधु बेश वाले इन्य की साधू कहना । 
( ६ ) प्रदीतसत्य शत अपेणसत्य- किसी शपेदा से दूसरी 
पस्तु को छोटी बड़ी आदि बदना अर्पेलासत्य या प्रतौससत्य हैं| 

में मध्यमा अंगुली की अपेयां अनामिका की होरी कद़ना । 


७) रपबहरसेस्यें- जी परत स्मंगरद्ार में मीछी जाती है। अैम्े- ५ 


स्न्ड्ू .# ० 
पबने पर पी एर लफहियों फे जलने पर भी पय पलक 4, मे 
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कड्ना । रास्ते के स्थिर होने पर भी ऋडना, यह मार्ग अग्ुद 
नगरी जाता है गाड़ी के पहुँचने पर भी ऋडना छि गांव आगपा । 
(८ ) मांदसन्य- निश्रय की अप्रेदा कई बातें होने पर भी 
किसी एक की अपेदा से उसमें वद्दी बताना | हँसे सोते में 
भर रंग होने पर भी उसे इरा ऋना 
६ ६ ) योगसत्व- किसी चीज के सम्बन्ध मे अगानछ 
को उस नाम से पुझारना। जैसे- सकड़ी दोने 
लकड़ी के नाम से पृदछारना | 
(१० ) उपमासस्य- छिस्ती दाव क समान झोने पर एच दस्त 
की दूसरी से तुद्ददा करना और उसे उस नास से पुदछारना ! 
(दाग १० ३० ३ सूत्र ७४१) (पत्रत्रया सूत्र मापारद ११ सत्र १६२) 
( धर्मसंप्रद ऋषिआर ३ स्लोआ ४१ की टोश इव २९१) 
६%%- सत्याद्पा (मिश्र) मापा के दस प्रकार 
दिस मा में दुद्ध अंश सत्य वेया इद असाध हो इन 
सत्याझ्प्रा (मिश्र) मापा कहने हैं। इसके दस मेद ई- 
(१ ) उन्पल्लमिश्रिता- मस्त एंटी ऋग्ने लिए नहीं 
उन्पद शुझ्ों द्व साथ उत्पन्न हुश्मों छो मिला देना। जत- 
छिसी गाँद में कम था श्रविद्ध ब्रालझ उस्पन्न होने पर मी 
“दम इलक उन्पन्न हुए! यह ऋदना । 
(२ ) विगवमिश्रिता- इसो प्रझार मर के विप्य 
( ६ )उल्लबदिंगतामिश्रिता- उनम झौर रूसद दोनों 
अयदाय ऋयन। 
(४ ) जीव्मिभ्रिता- जीदित ठया मरे इंग इहुठ मे झंस 
आदि के देर की देख कर यह ऋइना शी ! यह झिठना इडा 
डीवों आ इर है | जीदियों छो सेझर सत्य ठदा मरे हुं ४ 
लेने में अम्नत्य होने से यह मात्रा जीरमिख्रिता सत्पादंश है। 


है मर ह 


जज 





श्री जेन सिद्धान्त चोल संग्रह, दृतीय भाग नह 
(६) अंजीवमिश्षिता- उसी राशि को अजीबों का हेर बताना। 
' ( ६ ) जीवांनीवमिश्रिंता- उसी राशि में अवधांथ रूप से यह 
बंतानों कि इतने जीव है भर इतने अजीब | 
.. (७) अनन्तमिश्रिता-अनन्वक्रायिक तथा प्रत्येकशरीरी दनस्पति 
- काप के हेर को देख कर कहना कि यह अनन्तकाय का हेर है । 
(८) प्रत्येकमिश्रिता- उसी ढेर की कहना कि यह प्रत्येक बन- 
रपति काय का देर है | 
: ६१६ ) अद्ञामिश्रिता- दिन या रात वर्गेरह काल के विषय में 
'.. मिश्रित वाक्य बोलना | जैसे जल्दी के फकारंण कोई दिन रहते 
.. कद्दे-उठो रात होगई | अध्ा रात रहते कहे, चरण निकल थाया। 
,. (१०) अडाद्वामिधिता-दिन या रात के एक भाय की भद्धाद्वा 
: कहते हैं। उन दोनों. के लिए मिश्रित वचन बोलना अद्भादा 
मिश्रित है, जैसे जल्दी करने वाला कीई मलुप्य दिन के पहले 
पहर में भी कहे, दोपहर हो गया | 


(पश्रर णा भापापद १६ सू: ६६५)(ठाणांग १० इ० ह सूत्र ७९१) 

(पर्मसंप्रद अधिकार .३ रलोक ४१ की टीका ए्ष्ठ १२२) 

७००- सपावाद दत प्रकार का |... 

.  असत्यववन' को सपावाद कहते £। इसके दस भेद हैं- 

-. (१ ) क्रोर्घनिः्यृत- जो पपसत्य वचन क्रोष में बोला माय । 

- जैसे क्रोध में कोई दसरे को दास ने धोने पर भो दास कह देता ६ । 

# २ ) माननिःसृत-मान परधाद घमणंड में पोला हुआ वचन जंसे 
घमएंढ में प्राकर करे गरीब भी अपने की घनवान पहने सगता हैं। 
( ३ ) मायानिश्त- कपट से अदाद दसरे को धोखा देने 
लिए घोला इस कृठ । ह छ् 

, (४ ) लोगनिःसृत- लोग में साकर शोला हुओ इचम, फेम 
कोई दक्मनदार बोडी कीमत में दरोदी एुएं पस्तु को...“ 
कौगा की पढ़ा देवा है। एए। 7 8 ली अप 
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हो जन घिद्धान्त बोल संग्रह, देंवोय भाव ३७३ 


० के +- #ू हे जे. २० सडक ५ ७ मिड ल्‍पक> रन कं 


तक बक्चचारों की उस आसन या जगह पर न बैठना चाहिये) 
' थी के घड़े को अग्नि का दृशन्त ॥ ... . 

| :9:.) ख्रियों . के मनोहर ओर मनोरम (सुन्दर) अह्ढ प्रत्यक्ञों 
' गे आसक्तिपूषक ने देखें। कारी कराई हुई कच्ची आँखें को 


 - य का दरृष्टान्त | 


( ४ ) बॉस आदि की टाटोी, भींत आर बर्च (पंदां) आदि के 
अन्दर होने वाले ख़ियों के विपयोत्पादक शब्द, रोने के शब्द 
, गीत, हँसी, आक्रन्द और विलाप आंदि के शब्दों को म॑ सुमे । 
' मोर को बादल की गजना का दृष्टान्त | | 
..._ (६ ) पहले भोगे हुए काम भोगों का स्मरण ने करे। झुसाफिरों 
. की बुद़ियां की छांछ का रष्टान्त | 
(७) प्रशीत भोजन “ने करे अथात्‌ सिसमें से घी 
वेपक रही हों ऐसा संरस आर काम को उरेशित ऋरने वाला 
आहार धक्षचा री को ने फरनेा चाहिए | सनिशत के रोग हो 
' पंप मिश्री के भोजम का देष्टोन्त | 0 
. (४) शाख् में तलाए हुए पारगाण से झापक आहार भ कर | 
- - शुस््र में पुरुष के लिए ३४“ केंगेस और री के लिए २८ कपल 
' आहार फा परिमास बतलाया गया है जीगे को पी का रशटन्त | 
(६) स्नान मंजन झादि करके झपने-शरार को झलंकृन मे 
को] अलंफूत शरीर याला पुरुष सख्िरों हारा प्राधनीय होता 
. है । जिसमें सतहाचय भन्ष होने को सम्भावना रहती £ ; रद 
ह के हाथ में गए शए रहा का: घट्ास्ल है ७६. न 
१५ ) सुन्दर शब्द, रब, संस, गन्‍्व रस्पर्श में ऋपतक्त 
. उपरोद्ध बातों का पंलन काने से अन्न कप 
टू हैँ इसी लिए मे मच के समाधि सदान इए फाड़ 5427 
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७०२- क्रोध कपाय के दस नाम ह 
(१) क्रोध (२) कोप (३) गेष (४) दोप (५४) भ्रवमा (६) 
संज्वलन (७) कलह (८) चाणिटक्य (६) मंढन (१०) विवाद | 
€ समवायांग ४२ ) 
७०३- अहंकार के दस कारण 
दस कारणों से अहझ्वार की उन्पत्ति होती हैं । थे थे हैं- 
(१) जातिमद (२) झइलमद (३) बलमद (४) श्रुवमद (४) ऐ्र्य 
मद (६) रूप मद (७) तप मद (८) लब्धि मद (६) नागमुवस- 
मद (१०) अवधि पान दर्शन मंद । 
मेरी ज्ञाति सब जातियों से उत्तम ई । मैं श्रेष्ठ जाति बाला 
हूँ। जाति में मेरी गरायरी करने वाल्ा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं 
हैं | इस प्रकार जाति का मंद ऋश्ना लानिमद कहलाता ई। इसी 
तरद इल, बल शादि मर्दों के लिए मी समम लेना चाहिए। 
( ६ ) नाग सुबंख मद-मेर पास नाग इुमार, सुवर्स कुमार भादि 
जाति के देव आते हैं । मैं कितना तेजस्थी हूँ कि देवता मी मेरी 
मंच करते है | इस प्रकार मंद करना । 
( १०७ ) अयधिपान दर्शन मद-मनुष्पों को सामान्यतः नो भवधि 
हञान और भवधि दर्शन उपस्न होता £ उसमें धुके भरयषिश 
विशेष मान उन्पन्न इआ ह। मेरे से अधिक श्वधिश्नान भ्र्मी 
मी मलुप्पादि को हो नहीं सकता । इस प्रकार से अग्रभिश्ञात 
और अयधि दशशन का मंद करना । 
इस भव में जिस बात का मंद छिया जायगा, भागामी मद 
में बह प्राणी उस बात में दनता को प्रात करेगा । झवः झार्मा| पी 


पृष्पा &ा शिमी प्रदार का मद नहीं करना भाहिए। 
(६ टाणा् १० हे. ३ सूत्र ४!*) 
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७०४- पत्याख्यांनं (पच्॑क्ताण) दस 
अमुक समय के लिए पहले से ही किसी वस्तु के त्याग कर 
देने को प्रत्योड्यान कहते हैं। इसके दस भेद हैं- 
अणागयमतिक्कंत कोडीसहियं नियंटितं चेद | 
सागारमणागार पंरिमाणकर्ड मिर्रसेसं ॥ 
संकेय चेव अद्भाए पचकक्‍्खाणं दसविद तु॥ . . 
-(.१.) अनागत- किसी आने बाले पर्व पर निश्चित किए हुए 
'  पत्रस्खाण की उस समय याधा पढ़ती देख पहिले हो कर लेना। 
जैसे पय पण में आचार्य या ग्लान तपस्वी की सेवा सुंभ् पा करने 
के कारण होने वाली झन्तराय को देख कर पदिले ही उपवास 
चगेरह. कर लेना । 
(२) झतिक्रान्त- पयू. पणादि के समय कोई कारण उपस्थित 
. होने पर बाद में तपस्या वर्गेरह करना अर्थात्‌ गुरु तपर्ब्ी झोर 
« बलान की.ैयाइच्य आदि कारणों से जो व्यक्ति पयु पएण वर्गर्‌ह 
 पर्वों पर लपस्या-नहीं कर सकता, बह यदि दाद में उसी तप 
. “की फरे तो उसे अतिक्रान्त कहते हैं । 2 
* (३) कोटी सहित-जहाँ एक प्रत्याख्यान को समाप्ति तथा दुसरे 
का प्रारम्भ एक ही दिन में हो जाय उसे कोटी सद्दित कहते हैं। 
४.) नियन्त्रित- जिस - दिन-जिस. पथवसखारा को करने का 
निश्वय किया हैं उस दिन उसे नियमपूर्व के करना, शीमारी इगेरह 
की बाधा झाने पर भी उसे नहीं छोड़ना नियन्धित प्र्याद्यान हू | 
.... प्रत्येक मास में जिस दिन. जिसने फाल के लिए नो तप झंगी 
- कार किया है उते ऋवश्य करना, बीमारी वर्मरह दाधाएंँ:उ४- 
स्थित होने एर.भी प्राण रहते उसे ने छोड़ना नियन्द्रित तप * 4] 
' यह प्रयास्याव चौदह पत्र भर, - शिनछल्पी 
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संहनन बालों के ही होना ह। पढ़िले स्थविरकल्पी मी इसे करते 
थे, लेकिन शत विच्छिन्न दो गया ५ । 
(५ ) सागार पसन्यास्यान-ज़िस प्रत्याख्यान में कुछ श्रागार 
अर्थात्‌ अपवाद रक्सा जाय, उन श्रागरारों में से किसी के उप 
स्थित होने पर स्यागी हुई वस्तु स्याग का समय पृरा इन मे 
पहिले भी काम में लेली जाय तो पथक्वाश नहीं ट्रटता | जैसे नत- 
कारसी,पोरिसी आ्रादि पच्च क्याणों में थनामीग बगरह अगार ६ै। 
) अगामार प्रस्याद्यान-जिस पद्म क्खाण में मदनगगार 
यगरद श्रामार ने हों | अनामोग और सदसाकह्तार तो उस मैं 
भी इने हैं क्योंक्रि मुँह में श्रद्गुली वगैरह के अलुपयोग पृवक 
पड़ जाने से आगार ने होने पर पचक्खास के टूटने का दर है| 
(७ ) परिमाणऊत- दि, झवच, बर, मित्ना था मोजन के 
ट्रस्यों की मर्यादा करना परिमाखकुत पशक्थास ई हर 
(८ ) निरबरशेष-अशन,पान सादिम और स्वादिस चार्रों प्रकार 
के आहार का सर्त्रथा स्थाग करना निरशेप पकसाग ६ .। 
(६ ) संफेत पथक्साण- अंगूठा, मुट्ठी, गांठ वरेरद के वि्ठ श 
लेकर जो स्याग क्रिया जाता है, उसे संकेत प्रस्याट्यान कह 4 
(१८ ) श्रद्धाप्रस्यास्यान- श्रद्धा श्र्थाव्‌ काल को लेकर जो 
न्याग झिया जाता ह, नेसे पोरिसी, दो पोरिसी बगरह || 
(टाणाग १० उ० ३ सूत्र 525 ) ( मगवतो शतद् ७ वह शा + सू७ *४+ ) 
४७०५०- अंडा पवकलाग के दस मंद 
! कद झा # लिए ग्रगनादि का स्याग करना श्द्ा प्र/पो- 
“यान (पं्रक्याण) ह | इसके दस मेंद ईं- 
(४ ") नमृकारमसहिय मुद्ठिसदिय प्रकार यदिय से लक दा 
घढ़ी अर्थात ४८ मिनिट तक चारों आराड़ागें झा स्यग छस्‍ता 
/नप्कारसहिय इंट्निसदिय पयस्याश | । 


री मैन सिद्धान्त बोल सप्रह, दतीय भाग ३४७ 

नमुकास्सहिय न क 3 5 

कास्सहिय करने का पाठ 

.. उसाए मरे नमु॒कारसहिआं पद्चक्खाड चउव्विहं पि आहार 

असर्ण पाण खाइम॑ साइम अन्नन्धणामोगे्ं सहसागारेण 
पोसिरइ । 

नोट-- अगर स्वयं प्चवरखाण करन हो तो परद्चखाद' की लगद 


ल 


पच्चचखासि!' झोर वोसिर:' की उगह 'डोसियमि' फहना चाहिए । 
को पद्चरखाण फराते समय अपर लिखा पाठ चोलना चाहिए । 


) पोरिसी, साठ पोरिसी पदच्रक्खाण-बअयेदिय से लेकर एक 
पहर (दिन का चौथा भाग) तक चारों आहारों का स्याग करने को 
पोरिसी प्र॒क्साण ओर डेढ़ पहर तके त्याय करने को साइ 
पोरिसी कहते हैं | है - 

ह पोस्सी करने का पाठ 

.. पोरिसि पच्चक्ष्खाइ उप्गर झरे चउब्विद पि झाहारं असर 
पराणं खाध्स॑ साहस अन्नत्यणानोगेरं सहसागारेण 

' पच्छनकालेण दिसामोएस साहुबयरोणं सन्बसमाहिवत्तियागारेसं 
घाप्तिरह | 

पेरियी के आगारों को व्याउंया दूसर भाग 

में दी गई 
सौट- हगर साह परिसी वा पथ 


' उचाह खादपा श्सि बोलना घादिश ई 
३ )परिमहद सबवडद पा सुसार- शबादिय से लशर दा पहर तक 


चारों झाद्ारों का त्याग करने को एरिमइद पथ कसर कहते है भर 
धन प्रसर तक स्य्रं शाहारा फा स्थार करन की परप्ाई | कह्न शा 


परिमड़ करने का पाठ 


अगर सगे एरिमटर पगकलाश सहडिविट मि फ़ादारं असर 
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पत्छन्कालेण॑ दिसामोदेणं साइवयगेण महनरागारेण 
सब्बसमाहिव न्ियागारेग॑ वोसिरद | 

पुरिमडढ पचक्याण के आगाएों की व्याख्या इसऊ दस भाग 
के सावब बोलमंग्रद के बोल मं> ४१६ में दी गई हैं । 
भॉट- अगर अवडद पश्चक्खारा करना हो ता पुर्मड्ढ का जगह श्रत्रह 2 
चाॉलना चाहिए 4 पुर्मिढंड का दो बारिसी और अआवइट का तान 
पोरिसी भी बड़े हूँ । 
( ४ 2एकरासन, वियासन का पच्क्‍्खाण-पोरिसी या दो पोरिसी 
के बाद दिन में एक बार मोजन करने को एकासन कहते हैं | यदि 
दो बार मोजन किया जाय तो बरियासग पच्चक्पाण हो जाता हैं। 
एकासग आर वियासण में श्रचित्त मोजन और पके पानी का 
ही सेवन किया जाता ई। 

एकासन करने का पाठ 

एगासर्ण प्र क्या निबिदं पि आ्राहारं श्रस् साटमं साइमे 
अन्नत्थणामोग्रेण॑ सदहसागारेय सागारियागारेण आ्राउंटश- 
पसारणेग गुरुअव्मुद्ठायेण पारिद्ावशियागारखं # महनरागारेरो 
सब्यममाहिव्तियागारेण बोसिरह | ५ 

एकामन के आगारों की व्यास्या बोक्त नं५ ४८७ में दी £ै। 
कस में श्रवक को 'पारिट्रावशियागारंय' नदी बोलना चाडिए। 
नोट- अगर वबियासणे करना हो गासर की जगंद 4दियामर 
योलना चादिए | 
( ४ ) एगढद्गाय का पच्यक्खाग- हाथ श्र मूँ द के सिवाय सी 
अप्ठी का बिना द्विलाएं दिन में एक ही बार मोवन करने को 
एगद्ऑाय पच्चक्पाय कहते हैं । इसकी सारी विधि छझ्धामना के 
समान ई। केवल दाथ पैर दिलाने का झगार नहीं. रहता । इसी 
लिए इसमें भाउंटयपसाससे्! नहीं बोला जाता । मोजन प्रारंग 
देगते समय जिस आसन से बैठे, टेट तक दे से ही बैटे रहना चाहिए। 
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क्‍ एगड्ढाण करने का पाठ 

' एकासणं. एगद्ढा् पद्नक्‍खार तिविहं पि आहार असझां 
'खाइमं साइस॑ अन्नत्थणामोगेरं सहसागारेणं गुरुअव्शुद्माणेणं 

पारिधवणियागारेणं+ महतरागारेण॑ सब्यसमाहिवत्ति यागारेश 

बोासिरह ह ॥ 

#इस में भी थ्ावक्र को पारिट्वावशणियागारेणं नहीं बोलना चाहिए। 
.- (६) आरयंबिल का पच्रक्खाण-एक बार नीरस ओर विगय 

रहित आड्ार करने को आयम्बिल कहते हैं। शाद्ध में इस पच्च- 
: कंखाणको चावल, उड़द या सत्त भादि से करने का विधान है | 
'.. झसका दूसरा नाम 'गोएण? तप है। 


ह -आर्यविल करने का पाठ 
आमंबिल पचंधाइई अन्वत्थयामोगेय सहसागारेण 
गेबालेये्ण गिहल्थसंसद्वेणं उक्खितवियेगे्ण पारिह्ावशिया- 
गरेण# गहत्तरागारेण सब्यसमाहिवत्तियागारेणं वोलिरइ | 
आयंबिल के आगारों का स्वरूप मोल न॑० इथप में है। 
गंडम में भी थ्रायक्र को 'पारिद्वावशियागारिशं नहीं पोलना भाहिए। 
(७) झमत्तहु (उपवास) फा पवचवखाण- यह पच्चक्खाण दो 
प्रकार का है-(का! सर्योदय से लेकर दूसरे दिन धर्यदिय सके 
चारों आहारों का त्याग चापिदार समचड कदलावा ह। (ख) पानी 
जा शागार रख कर तान आहारी कत स्थाग बरना तिविहार 
' ध्यभन्तद है | 
) चाविहार उपवास करने का पाठ 
उर्यप साई अब्यत्तद पस्मक्षत्ार चलिए लि शशि है 
पंसरों पाणे खाहम साइ्म शबग्मयामोगे्ग महसा 


उच्च ओ सेटिप हन प्रस्थमाता 


गगारेगे सन्वसमाहिव नियागारिये 





पारिद्रावशियागारेगं#% मदनगर 
बोसिस्ट । 
(बे) निविहार उपबास करने का पाठ 

उग्गए खरे अब्मत्त् पच्रक्याई लिविह पि आहार श्रम 
साइम साइम अद्वस्थसाभागेण सहसागारेग पारिद्रावशियागारेगँक 

इेसगागारेणे सत्यसमाहिवन्तियागारंण पाणम्स लेब्राडेग था 
अलेबादेग था अच्छेण वा बहलेय वा समित्येण वा अमिन्‍्वेश 
बा बोसिस्ड | 

#/पारिड्रावशियागारंस' श्रावक् को न बोलना चाहिएं। 
(८ ) चरिम पच्चक्याण- यह दो प्रकार का है। (क) दिवस- 
घरिम- यूय अस्त होने से पद्चिल दूसरे दिन ग्रयदिय तक चार्ग 
या तीनों आदवारों का न्‍्याग करना दिवसचरिम पच्चकखाण | 
(ख) मवचरिम- पच्चक्पाय करने के समय से लेकर यावज्ञीव 
आदारों का स्याग करना भवचरिमि पच्चक्साग ई। 


दिवसचस्मि (गत्रिोविहाग) करने का पाठ 

दिवसचग्मिं पच्चकृरपराट चउब्बिह पि आहार भस्म पार्य 
साहस साहमे श्न्नन्थयानोगेरं सहसागारेय सत्बसमादिवत्तिया 
गएेगे बोसिर । 

अगर सात को निशिहार पच्चक्सार करना हो नो ' घडच्विर की 
जगड़ 'निविदं' कहना चाहिए और 'पार्ण' न बोलना चाहिएं। 

भवचग्मि करने का पाठ 

भवचरिम पच्चक्साठ चडब्विईपि आद्वार श्रसर्य पार्य साई 
साइम॑ अ्रद्नन्थगामोगेय सदसागारे् दोसिस ! 

मवचरिम में अपनी इच्चानुसार आमार तया झादागें 
स॑रत्या घटाई बढ़ाई जा सकती ६ । 
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"(० /आभग्रद पचचसाण- उपवास के बाद या बिना उपचास 
के अपने मन में निश्चय कर लेना कि अग्रुक बातों के मिलने 
: परहोपारणाया आहारादि ग्रहण करूँ गा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा 
: को अभिग्रह' कहते हैं। जैसे भगवान्‌ महावीर स्वामी ने पाँच मास 
: के उपरान्त अभिग्रह किया था-कोई सती राजकुमारी उड़दों को 
लिए बंटी हो। उसका सिर मे डा हुआ हो पैरों में बेंड़ी हो । 
एक पर देहली अन्दर तथा एक बाहर हो। झाखों में आँस हों 
इत्यादि सथ बातें मिलने पर राजकन्या के हाथ से उवाले हुए उड़दों 
का ही आहार लेनां | जब तक सारी बातें न मिलें पारना मे करना | 
.. शअ्रम्िग्रह में जो बातें धारणी हों उन्हें मन में या वचन द्वारा 

सभ्य कर लेने के बाद नीचे लिखा पच्चक्खाण किया जाता हैं | 


. ,. अमिग्रह करने का पाठ 
अभिरगह . पच्चक्खाह - अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण 
महत्तरागारेण समब्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिर । 
अगर अप्रावरण अधात वख्र राभत आभग्रह किया हा ता 
“ोलपट्टागारेणं! अधिक बोलना चाहिए | 
(१० ) निब्चिगई पच्चक्खाण- विगयों के स्थांग को निव्विगर 
पच्चक्खाण कहते £ै । - 
निब्बिगढ़ करने का पाठ 
निश्चिगईय -पर्वेक्खाश अचन्धणाभा्गेशं॑ सहसागारेश 
लवालेबंण गिहन्थमंसद्रेंण उफिसचदियगाए पढचचमत्रिसशरा 
परिदावशियागरिणं*क महयरागारएं रूइममारियसियायारय 
घोसिरइ । 2 ' 
मिशिंगर के नो श्सगार का स्वरूप इसी भे 
६ २६ में दे दिया गण ४ । क 


के का 4 
६. हि & 
ट हु | 


/ 


इधर श्री सेटिया जन प्न्यथमाला 


इस में मी श्रावक्र को पारिठ्रायशियागारंख/# नहीं बोलना 
चाहिए। (सावचनसारोद्रार ब्वार 2 गा७ २०१) 
(दरि० श्रावश्यक श्र. ६ नियु नि गा७ १५६५ प्र98 ८५१) 
७०६- विंगय दस 
शरीर में विकार उन्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय (विक्रृति) 
कहते हैं | थे दस हैं- 
(१) दूध (२) दही (3। मज़्सन (2) थी (५) तैल (5) गुड़ 
(७) मध्र (८) मद (शराब) (६) मांस (१०) पक्रान्न (मिश्राइ)। 
दूध पोच तरह का होता हैं गाय का, भस का, बकरा का, 
मेड़ का थौर ऊँटनी का । 
दल, थी और मक्खन चार सरद के दहीवे हैं। ऊँठनी के 
का दही मही होता । टर्सीलिए सक्यन और थी मी नहीं होने । 
तेल चार तरह का होता ई। लिनों का, अलसी का, इसुम्म 
का और सरसों का। ये चागें तेल विगय में गिने जावे €। 
बाकी तेल विगय नहीं माने जाने | लेप करने वाले ढोते | 
मद्य दो नरदर का होता ई- काठ से बनाया हुशा और ईस 
कआरगाद गे तयार किया रेआ। । 
गुड़ दा वाद का दाता इ- द्रव अथावे पिघ्रला दुआ झार 
पिंट अ्थाव यसा $ 
मधु (शहद) सीन तरह का होता #- १ मालिक द्थातव 
मक्रिययों द्वारा इकट्ठा किया हश्ा । (२) कौस्तिक झुत नाम के 
जन्तु विशेष द्वार इकट्ठा किया हुथा । २३९ श्रामर - अ्ममये द्वारा 
इकट्ठा किया हुआ । 
(हरि० 'दावियक अर 5 नियुक्ति दावा 7६०२ पृछ स०र 
'५७०- वयाव्धय ( क्‍्याक्रय 2 दस 
अपने में बद़े दा असम की सेय्रा सुश्र॒ुप्रा करन का बेयायय 
वियाहस्य। बहल डे । ईैस के दस भेद द- 
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४ ४७००७०७+-७७--+-७-+->-«..... 
- (८) संघ का घिनय | 
:.. (६) आत्मा; परलीक भोत्त आदि हैं, ऐसी प्रस्षणा करना 
कयाविनय है | 
(१० ) साधमिक्र का विनय 
: नोट- भगवती चत्ष में दर्शन विनय के दो भेद बताए हैं- 
'सैब्प्ा विनय. और अनाशातना विनय । शुभपा विनय के अनेक 
भें हैं । अनाशातना विनय के पेतालीस भेद हैं। ऊपर के दसतधा 
पर ज्ञान, इन पन्द्रह बोलों की (१) अनाशातना (२ ' भक्ति भोर 
.. (रे) बहुमान,इस प्रकार पत्येक के तीन भेद होने से पेंतालीस हो 
, -बैते हैं। दर्शनविनय के दस भेद भी असिद्ध होने के कारण दसमें 
.. बल संग्रह में ले लिए गए हैं और यहाँ दस ही बताए गए 
हु ( भगवती सूत्र शतक #४ उष्ट शा 5५ सूच ८०२ ) 
. ७१ ०५०-- 
... इन्द्रिय और पीगी की अशुभ प्रहचि से आते हुए कर्मो को 
:.. रकिना संबर है | इसके दस भेद हैं- 
. .. (६) थोत्रेन्द्रियसंवर (२) चत्तरिन्द्रिण्संचर (३) पायेन्द्रिय- 
' पैर (४) रसनेन्द्रियसंवर (५) स्पर्शमेन्द्रिव्तवर (६) मनसंवर 
(७) बचनसंचर (८) कायसंदर (&) उपकरणसंवर (१०) घ्ी- 
फैशाग्रसंचर ' ' 
पंच इन्द्रियों और तीन योगों फी अशुम प्रशृत्ति को रोकना 


जन: ० अमन मर्शें 


पे उन्हें शुम व्यापार में सगाना ऋण से झोप्रेन्द्रिय वर्गेरए 
भाई संबर हैं | द है 
(६) उपकरंणसंवर- जिम बसों के पहनने में हिंसा हो पज्वा 
जे बन्नादि ने कल्पते हों, उन्हें न लेगा उपकरण संदर- ४ ! 
बा बिसरे हुए दरादि को समेद कर रखना उपकररसंदर 
पई उपकरण संदर समग्र सीधिफ उपध्ि न झरपिशा कड़ा 
॒ गयाद। जी दस पाद्यादि उपधि एक दर गहद फरफे वापिस 





ष्छ 


घ्2 सेटिया हने प्रस्थमानरा 


की प्रामि होनी £ । 
( ५ ) संत्रमे- पच्च क्या से संयम छी ग्राम होती £ । 
( ६ ) अग्गदले- संयम से अनाश्रत्र की ब्राम्रि होती £ अर्थात 
नवीन कर्मी का आगमन नहीं होता । 
( ७ ) तबे- इसके बाद अनशन आदि बाद प्रकार के तप की 
ओर प्रवृति होनी £ । 
( ८ ) बोद्यगे- तप से पृ्वकृत कर्मों का नाश होता ई श्रथश 
आगस्मा में रहे हुए पृ कुत कम रूपी ऋचरे की शृद्धि डो जाती है 
६ ) थकिग्यि- इसके वाद आत्मा अ्क्रिय ही जाता 4 श्रथात 
मन, बचने और काया रुप योगों का निरोध हो जाता हैं। 
4 १७ ) लिश्वागे- ग्रौगनिरेध के पत्नाव जीद का निर्शग ही 
ज्ञाता ई अथात जीव पूर्व कृत कर्म बिकासें से रहित हो जाता है। 
कर्मो से छूटने हो जीव सिद्धशति में चला जाता ई। मिड्धणति को 
प्राम कग्ना ही जीव का अन्तिम प्रयोजन हैं 
( दाखग ३ ह्टेड्य 3 सू> १६० ) 
७०*,- दर्शनविनय के दस भेद 
बीनशग देव, 
रखना दशने या सम्पकत्व ६ । दशा के विनय,मनि श्रार शदा 
बेग देशनाइनय ऋड़न है | हैसके दस मंद ६- 
( १) प्रग्दिन्तों का विनय | 
6० ) अरिहनत प्ररपित घर छा दिनय । 
) थादायों का विनय । 
५» ४ । उषाध्यादों का दिनय | 
) अयथाएगे वा दिलय | 
डुन वो दिनए । 
) गण छा दिनये । 








छ 


ब्छ 


बन बट 


७ 


ला मि 


... (१० ) साधमिक का विसय । 
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(८ ) संब का विनय | 


अं 


(६) आत्मा; परलोक मोक्त आदि हैं, ऐसी प्ररूपणा करना 


कियावनंय हूं] पैर 


नोट- भगबती सत्र में दर्शन विरुय के दो भेद बताएं हैं- 


: शुभपा पित्य, और अनाशादना विनय ! शुन्ष पर विनय के अनेक 
:.. ग्रेद हैं। अनाशातना विनय के पेँतालीस मेद हैं। उपर के दस तथा 
पति ज्ञान, इने पन्‍्द्रह बोलों की (१) अनाशातना (२) भक्ति और 


(३) बहुमान,इस प्रकार प्रत्येक के तीन भेद होने से पेंतालीस हो 


. . नोते हैं। दशनविनय के दस भेद भी प्रसिद होने के फारण दसभें 
. पील संग्रह में ले लिए गए हैं और यहाँ दस ही बताए गए हैं । 


( भगवती चुत्र शतक म४ उह शाम ७ सूत्र ८०४६ ) 


७४१०- सवर:द्स 
इन्द्रिय और योगों की अशुम प्रइत्ति से आते हुए कर्मों को 


. रोकना सेंबर है । इसके दस भेद हैं- 


(१) श्रोमेन्द्रियसंपर (२) चचरिन्द्रियसंवर (३) घाेन्द्रिय- 
सेबर (४) रसनेन्द्रियतंवर (५) स्परशनेन्द्रियसंधर (६) मनसंघर 


. (3) बचनसंवर (८) कायसंदर (६) उपकरणसंबर न्‍र (१५) छची 
' कंशाग्रसंधर ४ 


पाँच इन्द्रियाँ सार तीन योगों की झर्धम मईसति को रोकमा 
पेवों उन्हें शुभ व्यापार में लगाना कम से क्ीेन्द्रिय पर्यरह 
आठ संचर £ । 


: ६ ) उपपकरणसंवरं- लिन दसों पे पहनने में हिसा हों अंथदा 
. थी दखादि न कल्पते हों, उन्हें न लेदा उपकरण संदर- है |: 


फ्र्र जनक धरना, 


: « अथवा ब दिखर हुए दरागादि को समेद कर रखना उपकरण संदर 


ध्ट फरणसंवर रमप शापिक दृश्य का अधपदा 
“गया दे जो बस पंदादे उपत्ि एक बार अट शा करके 
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नें लौटाई जाय उसे औधिक कहने हैं | 
( १० ) ब़चीकुशाप्रमंबर- बई और कुशाप्र वर्गरद वस्तुएं 
जिन के ब्रिखरे रहने से शरीर में चुमने वर्गरह का इर है, उन 
सत्र को समेट कर रसना | सामान्य रूप से यह संँबर सारी 
श्रपग्रद्धिक उपधि के लिए हैं। जो वस्तुएं आवश्यकता के समय 
गृहस्थ से लेकर फ्राम होने पर धापिस कर दी जायें उन्हें श्राप- 
ग्रद्दिक उपधि कदते हैं । जैसे सई वर्गरद । 

अन्त के दो द्रव्य संबर हैं। पदले आठ मावसंत्र | 

( दाणाग १० ३० ३ सत्र ४०६ ) 

७११- अमंवर दस 

सब्र से विपरीत अर्थात्‌ कमी के आगमन को श्र्मेदर कद 
हैं | इसके मी संबर की तरद दस मेद हैं| इन्द्रिय, योग भार 
उपक्रणादि को वश में न रख कर खुले रखना अ्रथत्रा बियर 
पढ़े रहने देना क्रमशः दम प्रकार का अनंवर हैं। 

( दायांग ६० 3. ३ सूत्र ४०६ ) 

७१२ संत्रा दस ५ 

बैदनीय और मोदनीय कर्म के उदय में तथा धानावरंगीय भर 
दरशनावरणीय कर्म के छयोपशम से पैदा दोने बाली भार 
की प्राप्ति के लिये शान्मा की क्रिया विशेष को सैद्वा कहते हैं झयवा 
जिन बातों से यद् जाना जाय किजीब श्रादार भादि की चाहता ६ 
उसे संता कदने हैं। क्रिसी के मत से मानसिक धान ही सँती ६ 
अथवा जीव का आाद्वारादि विषयक चिन्तन मंत्रा है। हमऊ दस 
भेद ई- 
(१ ) झाददार संश्ा-घुघारेदनय के उदय से कवलादि झादार 

लिए पुदुगल ग्रदण करने की क्रिया को आदर सँप्रा कई छा 

! ) मय सँत्रा- मयरेदनीय के उदय से ब्याइल सरिषवार्ति 


दि ४ के ञ 
श्री जन सिद्धान्त बोल संप्रह, दृतीय भाग इ्घछ 
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5 औहय का भयभीत होना, घवराना, रोमाश्च,, शरीर का काँपना 
पर्गरह क्रियाएँ भय संज्ञा हैं| 
( ३ ) मैथुन संज्ञा- पुरुपचेदादि के उदय से री आदि के अंगों 
रे देखने, छूने वगैरह की इच्छा तथा उससे होने वाले शरीर 
में कंम्पन आदि की, जिन से मैथुन को इच्छा जानी जाय 
भंधुन संज्ञा कहते हैं । 

5६.8 ) परिग्रह संेज्ञा-लोभरूप कपाय सोहनीय के उदय से संसार- 

पन्‍्ध के कारणों में आसक्ति पृथक सचिच और अचित्त द्वब्यों 

को ग्रहण करने की. इच्छा परिग्रह संज्ञा कहलाती हैं । 

: (-५.) क्रोध संता- क्रोध के उदय से आवेश में भर जाना 

. आह का संखता,: आँखें लाल हो जावा ओर कॉपना वगेरह 


. क्रियाएं क्रोध संज्ञा हैं | 
( ६.) मान संज्ा- मान के उदयण से आत्मा के अदृझ्ारादिरुप 
.. परिणामों को मान संज्ञा कहते हैं | 
* (७ ) माया संज्ञा- माया के उदय से बुरे भाव लेकर दूसरे को 
* टेगना, भूठ बोलना वगरह गाया संत्मा है | 
. (८)लोम संज्ञा- लोभ के उदय से सचित्त या अचिच परदावोीं 
. को प्राप्त करने की लारूसा करना लोभ संता ६ै। 
है (&)ओप संज्ञा- मतिशानावरण बर्गेरद के छवीपशम से शब्द्‌ 
' और पअर्थ के सामान्य ज्ञान फी आप संज्ञा कहते हैं । 
(१०) लोक संशा- सामान्‍्यरूप से जानी हुई शत की विशेष 
- रूप से जानना लोकसंशा हैं । अघातू दशनापयोीग को आप 
: संज्ञा तथा ज्ञानीपयोग की लोगसंगा फहले है। किसी के रत . 
- में तानोपयोंग झोप संशा है भर दर्शनोरयोग लोकसंता। सामा- 
न्यू प्रप्शि की भोपसंगा फहसे है तेथा सलोफर्ष्टि को लोकसंद् . 
फरहती है, यह भी एक मत ई ही ह जे क 


४ >> ४ वश तप 
(इाखांगए ४, दे सुष् 5५६ 3) ६ अाइही आराम > पिदध दे 
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७१३- दम प्रकार का शबद्ध 

) निर्री शब्द- आवाज युक्त शब्द । जैसे घटा मॉत्तर 
आदि का शब्द होता हैं । 
(२) पिणिडम शब्द- आवाज (योप) से रहित शब्द | मेसे दका 
(डमरू) आदि का शब्द दोवा है । 
(३ ) रूच शब्द- रुखा शब्द । जैसे कौर का शब्द दोगा ई। 
(४) भिन्‍न शब्द- छुष्ट अर्थात्‌ कोड़ थ्रादि रोग से पीड़ित पुरुत 
का जो कंपता हुआ शब्द होता ई उसे मिन्‍न शब्द कइते हैं ! 
(५ ) जर्जुरित शब्द- करटिका आदि वाद्य विशेष का शब्द! 
(६ ) दी शब्द- दीर्प वर्णों मे युक्त जो शब्द हो, श्रयवा नो 
शब्द बहुत दूर तक मुनाई देता हो उसे दी शब्द कहते हैं। 
जैसे मंघादि का शब्द (गाजना) । 
(७) इस्त्र शब्द-इस्थ वर्णो से युक्त श्रयवरा दीर्ष धत्द की भपेदा 
जो लघु दो उसे इस्च शब्द कदने है। से वीया भ्रादि का शब्द। 
[८ ] एयक शब्द- अनेक प्रकार के याद्यों ( थाजों ) का जो 
मिला हुआ शब्द द्वोवा ६, वद एयक प्रत्द कदलाता ई। नस 
दो शांंखों का मिला हुआ शत्द । 
[६ ] काकणी शब्द- यज्म कएट से जो गीत गाया जाता ईं 
उमंं काकृणी या काऊली शब्द कदने हैं । 
[१५ ] किंकिगी शब्द- छोटे छोटे घूं घरे जो बलों के गसे मे 
बाँघे जाते हैं अयवा नाचने वाले पुरुष (मो श्रादि) अपने परों में 


बाँयने हैं, उन पूँ परों के शब्द की किक्षियों शब्द कहते है । 
( ठागांग १० 5, 2 सूत्र ७०४ ) 


७१४-संक्लेश दस 
समाधि (शान्ति) पूरक संयम का पालन करते हुए धरना 
के बिच में जिन कारयों से संदोम (अश्वाल्ति) पैदा ही जाता 


न 2४५ ६-०० 
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के 


है उप्ते संक्‍्लेश कहते: हैं । संक्लेश के दस कारण हैं. : 

(६) उपधिसंक्लेश-बख्र,पात्र आदि संयमोपकरण उपधि कहलाते 

.. हैं। इनके विषय में संक्लेश होना उपधिसंक्लेश कहलाता है । 

. ,( २ )उपाश्रय संक्लेश- उपाभ्रय नाम स्थान का है । स्थांव 

... के विषय में संक्लेश होना उपाश्रय संक्लेश कहलाता हैं । 

. (६ ३ ) कपायसंक्लेश-कपाय यानी क्रोध मान माया लोभ से 

. चित्त में अशान्ति पैदा होना कपाय संक्‍्लेश है |. 

“(४-) भक्तपान संक्लेश- भक्त (आहार) पान आदि से होने 
चाला संक्लेश भक्त पान संक्लेश कहलाता हैं । 

. ( ४-६-७ ) मन, पचन ओर काया से किसी प्रकार चित्र में 

. अशान्ति का होना क्रमशः (५) सन संक्लेश (६) वचम संक्लेश 

.. और (७) काया संक्लेश कहलाता है।.. न्‍ 

“ (“८-ह६-१० ) ज्ञान, दशेन ओर चारित्र में किसी तरह की झशु- 

- द्वता का आता क्रमश/<) ज्ञान संक्लेश (5) दर्शन संबलेश ओर 
(१०) चारित्र संक्‍्लेश कहलाता हँ। ( ठग (०5. ३ धूल धरे६ / 


. ७१५- अंसक्‍लेश दस 

संयम का पालन करते हुए मुनियों के चित में क्रिसी म्रक्वार 
की पशान्ति (असमांधि) का न होनां श्संक्‍लेश कहलाता है। 
इसके दस भेद - .. " 

(९) उपधि अतंस्लेश (२) उपाथय असकक्‍्लेश (३२) क्रपाय 
असंकलेश (४७) भक्त पून झसक्‍र्श १४) सन अमंदलेश ६६) 
चंचन ससंक्‍्लेश (७) छाया झतकक्‍लेस (८) शाम असंदर्लेश (६) 
दर्शन ससंक्लेश (१०) धारित असेक्ता॥ ९ दाखगंग ३०३, ३ सूठ ४२६३) 
७९ ६-घ््मस्थ दस वाता फी सहां देख सकती. 
दस स्थानों फो जीद सपे मार से जानहा था देखता ्‌ 


हि 


६० श्री सेटिया जैन प्रस्थमाता 





प्रानि अ्रतिशय ज्ञान रहित छम्रस्थ सत्र मात्र से इन बातों को 
तानता देखता नहीं है। यहाँ पर श्रतिशय थाने रहित विशेष 
नें का यह अमिप्राय है कि श्रत्रथि आानी छद्रस्थ द्वीने हुए मी 
प्रतिशय वानी होने के कारण परमाणु श्रादि को यवोर्थ झुप 
पे जानता और देखता ई किन्तु अनिशय झ्वान रहित छद्मस्थ 
हीं जान या देख सकता । थे दस बोल ये हैं- 

(१) धर्मास्तिकाय (२) श्रवमा स्तिकाय (3) श्राकाशाम्तिकाय 
(४) बायू (५) शर्गर रद्वित जीव (६) परमाणु पृद्ठल (७) थर्द 
८) गन्ध (&) यह पृर्य प्रस्यक्ष ज्ञानयाली केवनी होगा या 
दी (१०) यह पुरुष सर्वदृश्खों का अन्त कर सिद्ध इुद्ध बावत्‌ 
तुक्त होगा या नहीं | 

इन दस बालों को निरतिशय पानी छद्रम्थ सत्र मात्र से ने 
तानता ई भर न देख सकता ईं किन्तु केबल ज्ञान और केवल 
शन के घारक श्ररिहत्त जिन केवली उपरोक्त दस ही थातों 
को मंत्र भाव से जानते और देखते हैं । 

( टाशाग १० ४ 3 सूत्र 529 ) ( मगवती शतछू ८ हद शा २) 
७१५०-आनुप्रत्षा दस 

कम, प्रियाटी या पूर्वापरीमात्र को शरारती कहते ६ । कम 
पे कम तीन वक्‍्तुओं में & श्रानुपर्वी होती है। एझ या दी 
ब्तुझं में श्रयम मध्यम और श्रन्तिम का क्रम नहीं हो समता 
'मनिण वे आनुपृर्वी के घन्तर्गत नहीं है। दानुपूर्वी के दस मेंद्र ई- 
| १) नामानुदतवी- गुसों की अपेदा बिना करिए सजीव या 
नर्जीब बम्तु का नाम श्रानुवद्दी होना नामानुप्वी & । 

२) स्थापनानुय्वी-थानुपर्ती के सच्श झाद्भार वाले या दिस ॥ 
[सो झाकार वाले चित्र था में धानुप्वी की स्थापना करना 
प्रयात्‌ उसे आनुपर्वी मान लेना स्थापनासुप्रती हैं । 


श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भग्ग ३६१ 


0000७ 8 अल लक पक गज परत की जे लत -ेथ आओ + * न 


. ६३ ) द्रज्पानुपूर्वी- जो वस्तु पहले कभी आजुप्ती के रूप में 
ला हा चुकी हो या अविष्य में होने वाली हो उसे द्रत्याजुपू्ी 
(९.४ ) चेत्रानुपूर्वी- च्ेत्र विपयक पूच[परीभाव को ज्षेत्रानुपूर्वी 
. फहते हैं। जैसे इस गाँव के दाद वह गाँव हैं और उसके बाद 
चृह श्यादि | 
... (४ ) कालालुपूर्वी- काल विपयक पौदापय को कालाजुपूर्दी 
- फहदते हैं। जैसे अमुक ज्यक्ति उससे बड़ा है या छोटा है इत्यादि । 
“ ( ६-)उत्कीतेनानुपूर्वी-किसी ऋम को टेकर कई पुरुष या वस्तुओं 
का उत्कीवेन अर्थात्‌ नाम लेना उत्कीतेनानुएवी है । 
(.७ ) गणनानुपूर्वी-एक दो तीन भांदि को किसी क्रम से गिनना 
गणनानुपूर्ती हैं । 
( ८.) संस्थानालुपरवी-- जीव और अजीतों की रचना विशेष को 
संस्थान कइते हैं। समचतुरत्त आदि संस्थानों के क्रम को संस्घा- 
नाजुपूर्वी कहते हैं। ,. -. - 
( ६ ) समाचार्यनुपृर्वी-शिष्ट अधाद साधुझों के द्वारा किए गए 
क्रियाकलाप की समाचार्यनुपू्वी कहते है 
( १० ) भावाजुपूर्वी-भादयिक झादि परिणारं को भाष फहते 
हैं| उनका क्रम अथया परिषाटी सावाइपूर्थी कही जाती है । 
... इन शाजुपूर्षियों के भेद प्रभेद तथा स्वरुप विस्तार के साथ 
“ आलजुयोगद्वार बन्न में दिए गए. हैं। (मड़ुयोग शान चूध ७६-३१६) 
७१८-; द्ब्यानुयीग दस हे 
घत्र का सर्थ के साथ ठीक धम्वन्ध ईटठाना झमुयोग ह 
कददाता - हैं, | इससे के दर मेंद्र इ> भरणकरपननोंग, धर्म- 
कथाउुक्षेग गरगतनुसाय इेब्यातयोग 


पल 4० हक ही 


घरण शरस सबत्‌ पापधम आर भायउक्पार का अधिषाद 
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करने वाले श्रलुयोग को चरणकरणानुयोग कड़ने हैं | 

धर्कथानुयोग- तीर्थड्वर, साधु, मुख्य श्रावक, चरम शरीरी , 
आदि उत्तम पुरुषों का कथाविषयक अजुयोग धर्मकथाउुयोग है| 

गगिवालुयोग-चन्द्र वर्ग आदि ग्रह और नचत्रों की गति तया 
गणित के दूसरे विषयों को बताने वाला यग्ववाजुयोग कडलाता हैं 

ड्रच्यानुयोग- जीव आदि द्रत्यों का विचार जिसमें हो उसे 
द्रब्यालुयोग कहने है| इस के दस भेद दैं- 
( १ ) दल्यानुयोग-जीवादि पदार्थों को द्रव्य क्यों कड़ा जाता हैं, 
इन्यादि विचार को द्रत्यानुयोग कहते हैं । नमे- जी उचगेयर 
पर्यायों को श्राम्न हो श्रौर ग्रुगों छा आधार हो उसे द्रव्य ऋदते 
हैं। जीव मनुप्यस्व देवन्व वर्गगह मिन्न मिन्न पर्यायों को प्राप्त ूरता 
ईै। एक धन्म में भी वाल्य युवादि प्रयाय प्रतिचण बदलते रदवें 
है। काल के दाग होने वाली ये श्रतरस्थाएं जीव में दोती दी 
रहती ईं तथा जीव के धान वर्गरद सहमावरी गरुग हमेशा रहते 
हैं, जीव्र उनके बिना कमी महीं रहता । इसलिए गुग भ्रौर 
पर्यायों बाला होने से नी द्च्य ई | 
(६ २ ) मात॒कालुबोग- उत्पाद, स्यय और अरीष्य इन तीन परों 
को माठझापद कहने हैं । इन्‍्दें जीवादि द्रब्यों में घटाना माठका- 
नुयोग ई । नसे- जीव उन्पाद वाला ईं, क्योंकि वान्यादि नवीन 
पर्याय प्रतिदण उन्पन्न दोने रहते हैं | यदि प्रतिद्ण नवीन परयाय 
उत्पन्न स हो दो दृद वगरह अ्रवस्थाएं ने झ्रार्ए, क्योंडि इृद्वा- 
बस्या कमी एक ही साथ नहीं शादी ! प्रतिदण परिवतन इता 
रहता है। जीवदव्य व्यय वाला भी है क्यों कि वान्य वर्गरह श्यवस्याएँ 
प्रतिदण नष्ट होती रहती हैं | यदि व्यय ने हो तो मीब सदा बान्य 
अवध्या में ही बना रदे। जीव द्रब्य रूप से धरव भी है चर्यात इमेटा 
बना खना ई | यदि ध्रौव्ययुण बाला ने हो, हमेया दिल्‍्यल नया 
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ु > “उत्पन्न होता रहे तो काम करने वाले की फल प्राप्त नहों गा क्योंकि 
काम करने वाला काम करते ही नट हो जाएगा ( जिमने इड नहीं 


किया उसे फेल प्राप्त होगा। पहले देखी हुई बात का स्मरण नहीं 


:. हों संक्रेगां। उसके लिए अमिलापा भी न हो सकेगी। इस लोक 


... पधां परलोक के लिए की जाने बाली धार्मिक क्रियाएं व्यू हो 


' आएंगी-। इसलिए किसी एक वस्तु का पूर्वापर सभी पर्यायों में: 


:. रहना अवश्य मानना चाहिए। इस तरह द्रव्य में उत्पाद, व्यय 


और धौज्य को सिद्ध करना माहुकापदाहुयोग 
.. (३) एक्ार्थिकालुयोगं-ऐक अंथ वाले शब्दों का अनुयोग करना 
.... अथवा समान अथ वाले शब्दों की व्युत्पचि द्वारा वाच्याथ में 


7 संगति बैंठाना एऋर्थिकाजुयोग है । जैसे-जीव हल्य के चाचक 


: पर्याय शब्द हैं-- जीव, प्राणी, यृत, सच बगेरठ । जीवन झरधात्‌ 
८. प्रांशों के धारण करने से दह जीव कहलाता ६ । आय अवात्‌ 
. . आस लेने से प्रोणी कहा जाता है । हमेशा होने से भूत कहा 
/ जाता हैं। हमेशा सत्‌ होने से सच ६ इत्वादि । 

: (9 ) करंणानुयोग-करण अधथात्‌ किया के अति सावक कारण 
का विचार | जैसे जीव देव्य मित्र भिन्न फ्रियाओ की फरव मे 

' झा स्परभाव,नियति और पहले किए इुश कमा के अपना रखता 
हैं केला जीर फुछ नहीं कर सकता । अयदा मिटटी से पहा 
बनाने में कम्हार :छो सक्क ,सोवर,बुएंड आदि करणा का भाषरय-. 


का मिशेषश लगी पर संमारी सीवद्रन्र | फिर फ्रर प्र्स, पञयन्द्रिय 


... आता फरना ऋरणानुपोग #। .. किक 
(8 ) पझर्पितानर्पिवासमीग--शिशिषण मह्वि इस्नु की झपित 
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जैसे जीव द्रव्य | अर्वित और अनर्धित के बिघार को अ्र्पितान 
पितानुयोग कहने है । 
( ६ ) भावितामावितानुसोग्र- जिसमें दसरे 
उसकी बासना आगई हो उसे भायित कहने 
ई-प्रशम्तमावित और अ्रप्रशम्तथावित । संविश्रमावित श्र्था- 
मुक्ति की वन्‍्छा होना, संसार से ग्लानि होना आदि प्रसस्त 
भाषित ई | इसके प्रिपरीत संसार की ओर कऋुकाव होना अ्रत्र 
शम्तमावित है. इन दोनों के दो दो भेद हैं-बामनीय और अवा- 
अनीय | किसी संसर्भ से पैदा दृए जो गुण और दोष दूसरे संमर्ग 
में दूर हो लाये उन्हें घामनीय अर्थात्‌ बमन होने योग्य कहने है। 
जो दर मे हों ये अवाममीय दें | 

जिसे क्रिसी दूसरी बस्तु छा संस प्राप्त न इंश्रा हो या संसग 
दोने पर भी क्रिमी प्रकार का असर न द्वो उसे श्रमात्रित कहने हैं। 
इसी प्रझार घटादि ट्त्य भी मादित और श्रभावित दोनों प्रकार के 
होने ह। दस प्रकार के विचार को मात्रिताम।वितानुयोग कहते हैं। 
(७ ) बाद्यावाद्मानुयोग- बाय श्रर्धाव्‌ विलदथ भीर श्रवाय 
अर्थात्‌ समान के विचार को बाद्यायायाजुदोग कहते हैं | निमे- 
जीजब द्रत्य वाद्य ई क्योंकि वैवन्‍्य वाला होने से भाकाशास्ति- 
काय बर्गेरइ से विलदश है| बदू अयाद मी ह, क्योंकि श्रदपी 
हाने से आडाशास्तिकाय थ्रादि के समान है । अथवा चतल्य 
गुण बाला दोने से जीयाम्तिकाय से अवाध है। शथया घट यगे- 
रद द्रल्य बाद ई कार कम घनतन्य यगरदह अवाय हैं,कर्यो कि झाष्या- 
त्मिक ६ | इस प्रकार के अजुयाग का बायापरायानुकाग कदने ने ् ॥ 
( ८ ) शायवाशाबतानु रे ग> शा्त अर्थात नित्य श्र अशा 
अत अ्रयाव्‌ आनत्य) ने जीय द्रव्य निटय है, कैशीक श्मकी 

फ्रमी उन्पचि नहीं हुई कर न कर्मी अन्त होगा। मतुस्य वगरह 
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. पर्याों से युक्त जीव झनित्य है, क्योंकि पर्याय बदलते रहते 

तर विचार को शाश्वताशाश्वतानुयोग कहते हैं। 

: (& ) तथाज्ञानाउुयोग-जैंसी वस्तु है, उस हे वैसे ही ज्ञान वाले 
.. अथात्‌ सम्परदृ्धि जीव को तथाज्ञान कहते हैं । अथवा वस्तु के 
- अथार्थ ज्ञान को तथाज्ञान कहते हैं। इसी विचार को तथान्वानाजु- 
योग कहते हैं। जैसे घट को घट रूप से, परिणाम णामी को परिणामी 
रूप से जानता | 

(१०:) अतथाज्ञान- मिथ्यादष्टि जीव या चस्तु के विपरीत शान 
के अतथाज्ञान कहते हैं। जेसे-फथडित्‌ नित्यानित्य बस्तु को 
एक्ान्त नित्य या एकान्त झनित्य कहना | (अंग (० उ. ३ सूच जम 


9१९ जाम दस प्रकार का 
वस्तु के संकेत या अभियान को नाम कहते हैं । इसके दस भेद हैं-- 
( ९६ ) गाय-जो नोम किसी गुण के कारण पढ़ा हो। डैँसे-- 
पमा गुण से युक्त होने के काईण साधु च्मण कहलाते हैं | तपने . 
के फारण सूथय तपने कहलाता है। जलने के कारण श्रम जलन 
फेदलाती है। इसी प्रकार दूसरें नाम भी जानने चाहिए | ॥ 
९ ) नोगारण-गुण न होने पर मी जो वस्तु उस युग बाली “ 
फहाी जाती है, उसे नोगाय कहते हैं। जंसे कृन्त भासक हथियार 
के न होने पर भी पच्ची को सहुन्त कद्दा जाता है| पैदृग अर्थात्‌. 
गे ने होने पर भी कपूर घगरद रखने के इनसे समुण्य कहते . 
हैं। मृदा अथात ग्रंगुठी न होने पर भी सागर पें। सम्द्र कटा - 
जाता हैं। सालाओं के वे हाने पर भा घास विज्ञेर मम 
कहा जाता है। इसी प्रकार इलिका (मौत) ने होने पर 
को सउलिया (शकुमिका) कहा उाता है ] प्लस 


04 आम अंधकार 
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श्र बंनसा है। इसी भा धिर | थे स्ताएए झाल) हूँ 
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सांस को खाने वाला न होने पर भी ढाक का पचा पलाश कहा 
जाता ई, इन्यादि | 
( ३ ) आदानपद- जिस पद से जो शास्त्र था प्रकरण आरम्म ' 
हों, उममी नाम से उसे पुकारना आदानपद हैं| नैसे- श्राबारांग 
के पाँचवे अध्ययन का नाम आर्वती! है। बढ़ अध्ययन थार ती 
के याबेंती! इस प्रकार शावेती! पद से शुरू होता है।इस लिए इस 
का नाम भी 'झावेँती! पढ़ गया। उत्तराध्ययन के तीसरे श्रध्ययन 
का नामे चाउरंगिज्ञ! ई। इसका ग्रारम्म 'चचारि परमंगाणि, 
दुश्नद्ाणीद जंतुगो! इस प्रकार चार श्रेंगों के बगन से होता है| 
उत्तराष्ययन के चौथे अ्रध्यनन का नोम श्रमेंखयं! है, क्‍योंकि 
बढ़ अमसंखरय्य पींविय मा पमायए! इस प्रकार 'शरसंलय! शब्द से 
शुरू दोता ई | इसी प्रकार उत्तराध्ययन, दरारक्ालिझ आर 
म्यगढांग बर्गर्‌द के श्रध्ययनों का नाम जानना चाहिए | 
(४ ) पिपचपद- दिवचित वम्तु में जो धर्म ६, उससे व्रिपरीत 
धर्म बनाने वाले पद को विपले पद नाम कहते ई। सन 
भ्रगाली अशिवरा (अमद्नल) होने पर भी उसे शित्रा कहा जाता 
हैं श्रमझ्नल का परिहार करने के लिए इस श्रकार शम्दों का 
परिपर्तन न स्थानों में होता ६। ग्राम, आकर (नोदे पगेरद् की 
खान) मगर, सेड़ (सेड़ा जिसका परकोटा घपूर्ती का बना दध्मा 
हो) करंट (सराव नगर) मडम्ब (गाँय से दूर दुसरी झावादा/ 
ड्रीयमृगप- जिस स्थान पर पहुंचने के निए जल झौर स्थल दानों 
प्रार के मार्ग हों। एगन-जद्दां बादर के देशों से झाई हुई बम्त॒ए 
देची जाती हों । दद दो तरह का होता ई-जलपचन भार स्थत 
पशन । आश्रम (तपम्वियों के रहने का स्थान)। सम्राध (विविध 
अक्लार के लोगों के मौड़ मढ़क्के का स्थान)। सन्नियेश (मील भा 
लोगों के रहने का स्थान) उपसेन्ध ग्राम थादि जर नए बसाएं नाते 
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. इतो मडल के लिए अशिवा को भी शिवा कहते हैं। इन स्थानों 
:. की छोड़ कर बाकी जयह कोई नियम नहीं है अर्थात्‌ भजना है। 
- इसी प्रकार क्रिसी कारण से कोई आग को ठणडा तथा विप की 
. सीठा कहने रूगता है | कलाल के घर में अम्ल शब्द कहने पर 
” शरात्र खराब होजाती है-इस लिए वहाँ खट्ट को भी स्वादिष्ट 
.. कहा जाता हैं | लिखे शब्द विशेष स्थानों पर विपरोत 
 अथ में प्रयुक्त होते है। कुछ ऐसे मे है जो सामान्य रूप से 
स विपरीत अथ में प्रथक्त होते हैं। ट जसे-लत्त (रक्त-जल्ाल)हाच पर भा 
' अलत्तर (अलक्तक-खियाँ जिससे पेर रंगती हैं) कह जाता हैं। 
. सात (बलादि वस्तु को लाकर रखने बाली) छुस्‍्त्री भी अलाबु 
'' कही जाती है। सुम्भक एशुम दर्ण बाला) होने पर भी इसुम्भक 
कहा जाता हैं| बंहतद अधिक लपन (वकवाद) से करने पर भी 
 “आलपन! कहां जाता है। बहुत कुछ सारहोन झणड पर बोलने 
ः पर भी चक्ता को कहें घाता-है, इंसने छुछ नहीं कहा। इत्यादि 
सभी सास विपद्षपद हैं। अगौण में शुंय रहित वस्तु का भी 
- उस शुण से युक्त नाम रवजो जाता हैं । विष एद में नाम तिल्डुस 
उल्टा होते है | गा 
“ ("प्‌ ') प्रधानतापदः- पझुत से धान हाल पर भी फिसी प्रधान 
की लेकर उस नाम से पुकारनों। जसे- फिस उद्यान में धोई 
.. आम शादि के इच होगे पर भी शशादा इक शाप होने से चह 
. अशोरवन फहलाता है। इसी मक्ार किसी दन में समपत अधिक 
बह सप्रशदन केश्ल लाना € | मार: पद भें छा आयाद! 


गुर से युक्त होने के कारण नाम दिया बला 


इरता 7! प्रधांनततरद रझफसा प्रचान पच्छू कू 
काश की स्यात द पृ हा ६ है: ' हि 


ब्याप्त करवा है। यह सन्‍्शा इच्तु छो ज्यों नहीं फरता | झोस ... 


पं श्या जाया न शुरू 
साग का पवहीर जग इुष्प दे कार दिया जाया ॥ बह $£ 


टच 
जु दूर पुन असमाफडा प्र 
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छः 


सी 
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उम्र नाम वाले इर एक् में पाया जाता ई | प्रधान नाम अधिक 
संस्या के कांग्य पड़ता ईै, इस लिए बढ़ असनी ध्र्थ में अधिक 
संख्या में थावा जाता है, सब में नहीं। भसे-- दमा गुग समय 
कडलाने वाले सत्र में होता 4 झिन्‍्तु थोड़े से श्राम के पेड़ होने 
पर मी अधिक अशोक होने के कारण किसी बन को श्शोहइ- 
परम कड़ा जाता ई, वर्ठाँ अ्रध्िक की हंख्यता £ | 

( & ) श्रनाद्िसिद्वान्त- जहाँ शब्द और उसका वाच्च श्नादि 
काल से सिद्ध हों, ऐसे नाम को अनाद्िसिद्वान्त कहते हैं । नम 
धर्माम्तिकाय श्राद्वि | 

(७) नाम से नाम- दादा, परदादा श्रादि किसी पूनम के नाम 
से पत्र या प्रपत्र श्राद्वि का रक्सया गया नाम | 

(८) प्रव्यत्र से नाम- शरीर के किसी अवयव से सारे शवयवी 
का माम रख लेना। जैसे- सींग बाले को शद्दी, शिखा (चोद) 
ब्राले को शिसी, विपाण (मींग) बाले को विपागी, दाद वाले 
को दादी, पँस वाले को पँखी, खुर वाले को खुरी, नस पाले 


दिपद 


को नगरी, प्रल्‍्के केश बाले की सुरकेशी, दो देर वाले की दि 
(मलुष्यादि),चार पैर वाले को चतुप्यद,बट्टत एर वाले को पहुपद, 
पँछ वाले को लाहुली, केसर (कन्चे के बाल) वाले का ऋतग, 
तथा कद (बैल के कन्‍्ये पर उठी हुइ़ गाँठ) वाले डो छट्नराने 
कड़ा जाना ई। तलबार आदि बाँध कर मैनिझ सरीसे झूपई़ 
प्दनने से फ्रिसी व्यक्ति को शुर््रीर ऋड़ दिया वाता है! विद्या 
प्रगार रे धद्गार और बैद्यसूपा से सी जानी डा्ी है। एक धावल 
को दैसरूर बटलोई के सारे घादलों के परझने का शान सदा 
जाता है| कार्य की शक गाया से सारे क्रास्स के झोवुवे की 
दवा लग जाता है। झिसी एंड बात को देसने से थोड़ा, सी, 
चादलों वा पझना, बात्य की मपूरता झ्रादि छा वान गन मे 
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: ये भी अवेयव से दिए गए नाम हैं। गौण नाम किसी गुण के कारस 
सामान्य रूप से प्रमृत्त होता है.और इसमें अवयव की प्रधानता हैं। 
: (६ ) संग्रोग- किसी वस्तु के सम्बन्ध से जो नाम पड़ जाता 
: ॥ उसे संयोग कहते हैं । इसके चार भेद्‌ हैं- द्र्यसंयोग, चेन 
संयोग, काल संयोग और भाव संयोग । द्वन्यसंयोग के तीन भेद 
है- सचित्त, अचितच और मिश्र । सचित्त वस्तु के संयोग से 
_ चाम पड़ना सचित्तद्रज्यसंयोग है | जसे- गाय वाले को गोमान्‌, 
भेस वाले को महिपवान्‌ इत्यादि कहा जाता है। ये नाम सचित्त 
गाय आदि पदार्थों के नाम से पड़े हैं । 
अजित्त वस्तु के संयोग से पढ़ने वाला नाम अचिच्द्रन्यसंगोग 
है। जैसे- छत्न वाले को छत्री, दएड वाले को दण्डी कहना। 
सचितच ओर अचितत दोनों के संयोग से पड़ने वाले नाम की 
सिभ्रसंयोग कहते हैं। जैसे हल से दालिक । यहाँ झ्न्रिच इल 
भर सचित्त बेल दोनों से युक्त व्यक्ति को हालिक कहा जाता 
.है। इसी तरह शकट अर्थात्‌ गाड़ी बाला शाकृटिक, रघधवाला 
रथी फहलाता है ! * 
पत्र संयोग- भरतादि चेत्रों से पड़ने वाला नाम | जैसे-- 
भरत से भारत, मृगघ से मागघ, महाराष्ट्र से मरशट्ठा इत्यादि । 
फाल संयोग- काल विशेष में उत्पन्न होने से पड़ने बाला 
'चोम। जसे- सुपमसुपमा मे उत्पन्त व्याक्त सपमसुपमक फर लाता 
है। शथवा पावस (बषा ऋतु) में उत्पन्न पसक कहलाता ह.। |; 
भापसयोग- झच्छे या चुरे विचार के संबोग से नाम पड 
जाना । इसके दो भेद हैं-प्रहाम्तभाषमंयोंग और पप्रशास्वभाव- 
संयोग । ज्ञान से धानी, दर्शन में दर्शानी आदि प्रशस्तदावसदोग 
ह। कोष से क्रीघी, माद से मानी झादि अप्रणश्त भाव॑तंयोंग ६ | 
( १०.) प्रमाण- जिस से दस्तु का सम्पस्याव हो इसे प्रमाण 


श्र्ग्र श्री सेटिया जन ग्रस्थमाला 


गिरि में कुटज और कदम्ब सिले हैं उसे प्ुश्पितकृटजकदस्व' 

कह्दा जाता है| यहाँ समस्त पदों के अतिरिक्त गिरि अर्थ प्रधान है 

(गे) करमेथारय-समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मब्रारैय कहते हैं। 

जैमे- धवत्तरपम्र (संदेद बल) । 

(घ) दियु-भिस समास का पढला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु 

कहने ईैं । जैमे- त्रिमपुर, पशमृली । 

(6) वन्पूरूप-उ ्तरपद प्रधान छिवीयादि विमकत्यन्त पदों के समास 

को तन्पुरष कहते हैं। मसे- तीयक्राक इत्यादि । 

(च) भ्रव्ययीमाब- जिसमें पढले पद का अर्थ प्रयान हो उसे 

अच्ययीमाव कदते हं। मैसे- श्रशुग्रामम्‌ (ग्राम के समीप) 

अनुनदि (नदी के समीप) इत्यादि । 

(छ) एकररेप- एक व्रिमक्ति वाले पदों का व समास विस में 

एक पद के सिवाय दूसरे पदों का लोप हो ज्ञाता ई, एक शेर 

ऋदलाता ई। नैसे- पुरा (पृरुषण पुरुषश्) दो पुरुष | 
वद्धितज - जहाँ वद्धित से व्यून्पनि करे नाम रकखा जाय 

उसे तद्वितज्ञ मात्श्रमाण ऋद़ने हैं । इसके आद मेंद हैं- 

(क) कर्म- जैसे दृष्य अ्यांद्‌ कपड़े का व्यापारी दौपित ऋलावा 

है। पत बेचने बाला सौत्रिक इत्यादि | 

(स) शिन्पत- जिसका कपड़े बनने का शिल्प ह उसे वासिक 

फड्दा जाता ई। सन्त बजाने वाले को तान्य्रिक इस्यादि | 

(ग) काघाज-अश्न॑सनोय अर्थ के बोधक पद। नैसे-अ्मय झादि। 

(पघ) संयोगव-जो नाम दो पदों के संयोग से हो । जेँसे-राजरा 

का ससुर | मगिनीपति इन्यादि । 

(८) समीपतन- से गिरि के समीप वाले नखर डी गिरिया 

कद्दा जाता ई। विदिशा के समीप का दिये इत्यादि । 

(घ) संयूपत- जेसे तरइबतीकार इत्यादि । 
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(छ) ऐश्व्ज-नैसे राजेश्वर आदि | 





के - ै) अपत्यज- जैसे तीथक्वर जिसका पुत्र हैं उसे तीथद्ूर 
' माता कहां जाता है।. 


' वातुज-भू!आदि धातुओं से बने हुए माम धातुज कहलाते 


है। जैसे भावक: 


नेरुक्त- नाम के अक्तरों के अनुसार निश्चित अर्थ का बताना 


::: निरक्त है। निरुक्त से बनाया गया नाम नेरुक्त कहलाता हैं। 


जैसे जो मही(पृथ्वी)पर सोबे उसे महिप कहा जाता है इत्यादि। 
( अनुयोगद्वार सूत्र ३३० ) 


: ७४०- अनन्तक दंस 


: जिस वस्तु का संख्या आदि किसी प्रकार से अन्त न हो उसे 


::« अनन्तक कहते हैं। इसके दस भेद हैं- 


“ : ( १ )नामानन्तक-सचेतन था अचेतन.जिस वस्तु का भनन्‍्तक 


... » हैं नास हैं उसे नाम्ानन्तक कहा जाता हैं। 
३ ) स्थापनानन्तक- अक्त वर्गरह में 'अनन्तक! की स्थापना 
.. फतवा स्थापनानन्तक है | 
(३ ) द्रज्यानन्तक- जीव और पुद्गल द्वब्य में रहने वाली 
._ अनन्तता को द्रज्यानन्तक कहते हैं। जीव और पृदगल दोनों 
... गरन्य की अपेत्ता अनन्त हैं । 
. (४) गणनानन्तक- एक, दो, पीने, संस्यात, असंस्यात, 


न्ने 
है. अ 


अनन्त इस प्रकार केवल गिनती करना -गंणनानन्वके ह। 


.  झैस में वस्तु की विवद्धा नहीं होती । धो 
.. (३ ) प्रदेशानन्तक- झाकाश- के प्रदेशों . में रदमे पाले 
- आनन्त्य को अ्रदेशानन्वक कहते है । । 


( ६ ) एकतोप्नन्तक- भूतकाल या भविष्यद्‌ काल को एकवी- 
श्नन्तक कहते हैं, क्योंकि भूत काल झादि की भपेंदा शनन्त है 


भ्र्ण्द ओी सेटिया जैन प्रन्थमाला 








संख्या से गुगा करके दो से मासदे दे, योगफल निकल आएगा। 
जैमे- १० तक का गोगफल निकालने के लिए दस संख्या को 
एक श्रधिक अर्थात ११ से गुणा कर दे । मुगनफ़ल ११० दुआ 
उसको दो से भाग देने पर “9५! निकल श्राए | 

( ७ ) वर्ग- किसी मसंझ्या को उसी से गुणा करना वर्गसंस्यान 
ई- जैसे दो की दो से गुणा करने पर चार इए । 

( ८ ) पम- एक सरीसी नीम संख्याएं रखकर उन्हें उनरोचर 
गुणा करना पनसंख्यान ६। जसे- २, २, २ । यहाँ २ को 2 से 
गुगा करने पर ४ दुश्आ। ४ को २ से गुणा करने पर ८ हुआ्ना | 
( ६ ) वर्गवर्ग- बग श्र्धात प्रथम संख्या के मुगनफल को उसी 
बर्ग से गुणा करना बर्गवससंख्यान है । जैसे २ का वर्ग हुआ 
9 । ४ का वर्ग १६ | १६ संख्या २ का वर्गयर्ग है । 

( १०,) कल्प आरी से लकड़ी बसे काट कर उसका परिमाण 
जानना कन्पसंसख्यान ई । ( ठागगाय १० 3. ३ सूछ 3४५ ) 
७२२- वाद के दस दोष 

गुरू शिन्‍्य या बादी प्रतिवादी के श्राप में शाखाय्य करने 

को बाद कड़ते हैं । इसके नीचे लिखे दस दोप हैं- 

( १ ) नझआवदोप- गुरू या प्रतिवादी के जन्‍म, इच, जाति या 
ऐशे श्रादि किसी नित्नी बान में दोप निकालना श्र्थाव स्यक्ति_ 
गत श्राज्नेप करना। अथवा प्रतियादी के दास क्रोध में भाकर 
किया गया मृसस्नम्मन श्रादि दोप, जिससे बोलने बोलते दुसरे 
की जबान बन्द हो जाय । 

( ३ ) मतिरमंग दोप- अपनी ही मति श्रथति पृद्धि का मंग हो 
जाना | जानी हुई बान को भूल जाना या उसका समय पर ने 
घकना मनिमंग दोष है । 


क 
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६ ३-) प्रशास्तृंदोप- सभा की व्यवस्था करने वाले सभापति 
या किसी अभावशाली सस्य द्वारा पत्तपात के कारण प्रतिवादी 
को विजयी बना देना, अथवा प्रतिवादी के किसी बात की भूल 
जाने पर उसे बता देना | 
(४ ) परिहरण दोप-अपमने सिद्धान्त के अनुसार अथवा लोक- 
रेदि के कारण जिस बात को नहीं कहना चाहिए उसी को 
फैटना परिहरण दोप हैं। अथवा सभा के नियमाजुसार जिस 
पात को कहना चाहिए उसे न कहना या वादी के द्वारा दिए 
गए दो का ठीक ठीक परिहार बिना किए जात्युत्तर देना परिहरण 
दोष हैं। जैसे-- किसी बोद्ध बादी ने अनुमान बनाया 'शब्द प्परनित्य 
हैं क्योंकि कृतक अर्थात्‌ किया गया है । जैसे घड़ा !! शब्द को 
नित्य मानने वाला मौमांसक इसका खणडन नीचे लिखे शनुसार 
करता इ-शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए कृतकत्व तु 
दिया है, यह कृतकत्व कौनसा हैं ! घट में रहा हुआ ऋवरूत्व 
या शब्द में रहा हुआ ? यदि घटगत कृतकन्व दलु है तो यह 
शब्द में नहीं है,इस लिए हँतु पत्त में न रहने से असिद्ध हो जायगा। 
यदि शब्दगत कृतकत्व हेतु है तो उसवेःसाथ झनित्यत्व की न्न्पापि 
हैं इस लिए हेतु का साध्य के साथ शविनामाव ने हाते से 
हेतु असाधारणानकरान्तिक हो जायगा । है 
- दा के अनुगान के लिए मंमासका का बद्र उसर थक भी 
हैं; स्पोंकि इस तरह फोई भी थनुमान न बन सक्केगा। पूएँ से भाग 
का अनुमान भी ने ही सकेगा। परत मे धागे करोडि पा | 
जैसे रप्ोईपर में ।! इस धनुमान में भी विफल्प किए जा सकने हं। 
भगत को सिद्ध करने के लिए दिए गए धूम कृप हें तु में बनसा. . - 
पूम विव्ित हैं, परत में रहा भुसा पम था रसोई वाला भ्ृम ! 
यदि पद त बाला, तो उत्तका ज्याति झ्मि छे साथ - ; 
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है इस लिए इतु श्रसावास्यानकान्तिक हो जायगा | यदि ग्सोई 
घर वाला, तो असिद् ई क्योंकि बढ़ धूओआँ पर्रत में नहीं है । 
तु में इस प्रकार के दोष देना परिदस्गय ढोप ई 

( ४ । लक्षण दोप- बद्त से पदार्थों में किसी शक्क पदाथ को 
अलग करने बाला धर्म लक्षग कहलाता ई। जैसे जीव का लद॒ण 
उपयोग | जय में उपयोग एसी विशेषता ८ जो इसे सब अजीयों 
में अलग कर देती है। अथवा ,विसस अपना और दूसरे का सचा 
तान हो उसे प्रमाण ऋदनते है । बदीँ अपना और पराया सच तान 

, अप लक्षण प्रमाण को दूसरे सब॒पढायों से अलग करता 

४१ लकग के तीन दोष हैं- 'छ। अच्याम्रि (स) अ्रनि व्यातरि 
आर ग। असम्मत् ! 

(की अव्याधि- जिस पदार्थ के सन्रिधान और असकिश्ान 
मे धान क् प्रतिभास में फ़रक हो जाता दे, उसे स्वनवेग श्षणव 
विष पदार्थ ऋते है। यद स्वलत्ग का लव ई किन्तु यह 
इन्द्रय प्रत्यक्ष कु है लेकर ही कड़ा डा जा सकता ८ योगिप्रत्यक्ष का 
सेकर नहीं, क्योंकि योगिप्रस्यद के लिए पदार्थ के पास दोने की 
आवश्यकता नहीं है। टस लिए म्थलत्नग छा बढ लद॒रा मंदी 
स्वलदगों को ब्याम नदी ऋरता | टसी की अरत्यामि दोप कहते ई 

अथाव लखण यदि लक्ष्य जिसझा लक्षय किया जाये के एक दंग 
में रदे और एक देश में नहीं तो उसे अ्र्यात्रि दोप ऋइते हैं 

(ये! अ्रनिष्यावि-लक्षगा छा लच्य और अलदय (लय के 
समित्राय दूसरे पदार्थ) दोनों में झना अविष्यामि दोष ह। बसें 

ब्थि # हेतु को प्रभाग कदने है।? पदार्थी की 377 
लग्चि के श्राँस, दही चाउल याना आदि बहुत से इंतु हैं। दें सर 
प्रधाध हो जाएंगे। इस लिए यहाँ अनिव्यात्रि दोप ईै। 

(गा प्रमम्भव-नक्ष र का लक्षय में बिस्दुल न रहता श्र 
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'दोप हैं। जैसे, मनुष्य का लक्षण सींग | 
.. ._ भोद- ठाणांग सत्र को टीका में लक्षण के दो ही .दोप बताए 
:.. है, अव्याप्ति ओर अतिव्याप्ति | किन्तु न्याय शास्त्र के ग्स्थों में 
' तौनों लक्षण प्रचलित हैं । 
“ - अथवा दृष्टान्त को. लक्षण कहते है ओर दृष्टान्त के दोष को 
. फेण दोप । -साध्यविकल, साधनविकल, भ्रमयविकल आदि 
'व्शन्तदोप के कई भेद हैं । जिस ध्टान्त में साध्य न हो उसे 
'. भ्ध्यदिकल कहते हैं। जैसे शब्द नित्य हैं, क्योंकि मृत हैं | 
.  जेंसे-घह़ा। यहाँ घड़े में नित्यत्थ रूप साध्य नहीं हैं । 
-& 3) कारणदोप- जिस हेतु के लिए कोई दृशान्त न हो । परोच 
_ अप का निर्णय करने: के लिए सिर्फ़ उपपत्ति अर्थात्‌ युक्ति को 
.. फरणं कहते हैं। जेसे सिद्ध: निरुपम सुख बाले होते हैँ कर्योक्ि 
उनकी ज्ञान दर्शन आदि सभी बातें झज्याताधघ झोर झजन्त हैं। 
* यहों; पर. साध्य ओर साधन दोनों: से घुक्त कोई इशन्त लोक 
प्रसिद्ध नहीं है | हस लिए इसे उपपत्ति कईते हैं| दृष्टान्त होने पर 
: यही हेतु हो जाता । + अब 
. » साध्य छे. बिना भो कारण का रह जाता फारण द्वाए है । 
.. असे- बेद अपोरुषेय है, वर्क चेंद का कोई कारगख नहीं सुना 
; जाता। कारण का ने सुनाई देना झपारुपयसव की लौट कर नेसर 
कारणों से भी हो सकता. है 
(७ ) हेतुदीप-वो साध्य के 
ही तथा झपने अस्तित्व से भा 


आय 2 न 

है। हेतु के तीन दीप हक श्यसद्ा रे परुक पृ 

पट ४ के श्र +नक- 56 शत ता हा की *२# है ४ 
(को ससिद्ध यदि पत्त मे हेतु का च्ट्ना मादा, कयरादा। 

पट बंध है! जध-दाम्द एॉनिसर 


६3 


- यादोनीं की ससिद हा मिठ दाद 
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(प्ष) में श्राँपों के ज्ञान का विषय होना हितु) अमिद्ध है! 

(ख) विरुद्र- जो हतु साध्य से उल्टा सिद्ध करे | जसे- 
#आब्द नित्य ई, क्योंकि ऋतक £ । घड़े की तरह ।! यहाँ कृतकल्व 
(हेतु) निन्यत्व ( साध्य ) से उन्दे अ्रनित्यस्त को सिद्ध करता हैं । 
क्योंकि जो बम्तु की ज्ञाती ई वद्द निन्‍य नहीं होती । 

(ग) अनैकान्तिक--ओं हेतु साध्य के साथ तथा उसके बिना मी 
रहे उसे श्रनेकान्तिक कहते हैं । जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि प्रमेय 
है, भ्राकाश की तरद । यहाँ प्रम्ेयन््र देह निन्‍्य तथा श्रनित्य समी 
पदार्थों में रहता ई इस लिए व निन्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता। 
(८ ) संक्रामण- प्रस्तुत विषय को छोड़ कर श्रप्रम्तुत विषय में 
चले जाना अथवा अपना मत कदते कहते उसे छोड़ कर प्तिवाद 
के मत को स्वीकार कर लेना तथा उसका प्रतिपादन करने 
लगना संक्रामण दोप है । 

( ६ ) निग्रह-छल थ्ादि से दूसरे को पराणित करना निग्रद दो प हैं। 
(१० ) वस्तुदोप- जद्०ाँ साधन थौर साध्य रहें णेसे पध् को 
वस्तु कहते हैं। पक्ष के दोपों को बस्तुद्रोप कहते ह। प्रत्यध- 
निराझत, श्रागमनिराझ्व,लोकनिराझुत घादि उसके फर्ड मेंद्र है| 
जी पत्र भत्यक्ष मे बाधित दो उसे प्रत्यक्षनिराक्षत कदते हैं। जमें- 
शब्द श्रवयेन्द्रिय का विषय नहीं ई। यद्द कहना प्रत्यव ग्राधित 
है, क्योंकि शब्द का काम से सुना जाना प्रत्यक्ष ई। इसी प्रकार 
दूसरे दोप भी समझ लेने चादिएं | (टाणाग १० 5, १ सू:०४३ दी) 
७१३- विशेष दोप दस 

जिसके कारण वस्तुओं में मेद दो अर्थात्‌ सामान्य रूप से 
ग्रहण की हुई बहुत सी यस्तुओों में से झिसी व्यक्ति विशेष को पहि 
चामा जाय उसे विशेष कदते हैं। विशेष का अर्य ई स्यक्ति या 
भेद । पहले सामान्य रूप से बाद के दस दोष बठाए गए ई 
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: “यहाँ उन्हीं के विशेष दोष बताए जाते है। वे दस हैं- 
. (६) वत्थु- पक्त के दोष को वस्तु दोष कहते हैं। दोष सामान्य की 
' अपेक्षा वस्तु दोष विशेष है। वस्तुदोप में भी प्रत्यत्षनिराकृत आदि 
: कई विशेष हैं | उनके उदाहरण नीचे लिखे अजुसार हैं- 
... (क) प्रत्यक्षनिराकृत- जो पक्त प्रत्यक्ष से बाधित हो। जेसे- 
. » आदि कान का विषय नहीं हैं | 
: - (खो अलजुमाननिराकृत-जो पक्ष अनुमान से वाधित हो। जसे- 
.... शब्द नित्य है। यह बात शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाले अल 
- *” मान से बाधित हो जाती है । ह ह 
5 , (ग) प्रतीतिनिराकृत-जो लोक में प्रसिद्ध क्षान से बाधित हो। 
. ' जसे- शशि चन्द्र नहीं हैं। यह बात संबसाधारण में प्रसिद्ध 
.' शशि आर चन्द्र के ऐक्यज्ञान से बाधित है | 
;“. (घ) स्ववचननिराहृत- जो अपने ही बचवों से बाधित हो। 
... “जैसे- में जो कुछ कहता हूँ कूठ कहता हैं | यहाँ कहने वाले का 
.. उक्त वाक्य भी उसी के कथनाछुसार मिथ्या है 
.. . (ड) लोकरूहिनिराकृत- जो लोकरूद़ि के अचुसार रोक न 
: हो ।जैंसे- मनुष्य की खोपड़ी पवित्र हैं । 
7» (२) वज्ञातदोप- प्रतिबादी की जाति या कुल थादि को लेकर 
... : दीप देना तज्जातदोप है। यह भी सामान्य दौप को अरपेसा विशेष 
*है। अन्म, कर्म, मर्म झादि से इसके अनेक भेद है । 
(३ ) दोप-- पहले कहे- हुए मतिभंग आदि बाकी बचे शाड दापा 
. को सामान्य रूप से न खेकर आठ भेद लेने से यह भी विशेष 
,.  “ अधवा दोपों के अनेक प्रकार यहां दोप रुपादेश प मे लिए गए है 
४. (६४) एकार्थिक- एक झर्य बाज्ञा शरद एकार्थिक विशेष 
. » जैसे. घट शा5्द एकार्थिक | झार . गा शब्द अनेझाशिक ई£ । 
.._गो शब्द के दिशा दृष्टिधाणी,वल, एंप्वी, आकाश, पर, कर्क 
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! आह़ि झरने अर्थ हैं अथवा समान श्र्थ वाले शब्दों में सममिरुद 
ओऔर शूबम्थृत नय के अठुसार भेद डाल देना एकरा्थिक विशेष 
है| जसे- शक्क और प्रुस्दर दोनों श्रक्दों का एक अर्थ होने 
पर भी क्िसी कार्य में शक्त प्रात समर्थ होते समय ही शक्ल 
और पुरगों का दारण (नाग करने समय ही पुरन्द्र कद़ना। 
( 4 ) कारण-ऊार्य कारण रूप अम्तु समृद में ऋग्ग विशेष 
ईैं। इसी तरह काय मी विशेष हो सकता है, अथवा कारयों के 
मेंद क्रारणविशेप ई । जैसे घट का परिशामी कांस्य मिद्ठी ई, 
अपेद्राकारस दिशा, देश, काल, आकाश, पृर्य, चक्र झादि हैं। 
अथवा मिट्टी बर्गरह उपादान कार हैं, वुल्मल (इम्दार) शादि 
निमिच कार हैं और चक्र,चीवर ढेग)श्रादि सहकारी कार 5ैं। 
(६ ) प्रत्युत्पन्न दोष-प्रन्युत्पन्ष का अथ हैं बवमानकालिक या 
जी पहले कमी न हुआ हो | अतीत या मविष्यस्डराल को छोड़ 
कर बतमभामकात्त में सगने वाला दोप प्रत्यत्पन्नदीप है। अपवां 
प्रदु्पक्ष स्वीकार की हुई बम्तु में दिए जाने वाले श्रद्धवास्था- 
गम, कृनप्रणाश शादि दोप प्रत्युत्पन्न दोप ईैं। 
( ७ ) नित्यदोप- जिस दोष के भादि और अन्त ने हों | धन 
अमब्य जीत्ों के मिव्यास्थ भादि दोष । श्रयवरा वस्तु को एकास्ल 
निन्‍्य मानने पर जो दोप लगते निन्‍्य दोप इडते ६ | 
(८ ) श्रधिक दीप-दूसरे को क्षान कराने के लिए प्रविवा, ईैठु 
उदादस्य झादि जितनी बातों की श्रावद्यक्ता ई उससे भपिई 
कदना अधिक दोप £ । 
(६ ) आन्मदत- जो होप स्पर्य झिया हो डसे आत्मझव दीव 
बडने हैं । 
( १० ) उपनीत- जो द्वोष दूसरे दाग लगाया गया हो मे 
टपनीत दोप बदलते हैं | ( ठाद्ाग १० 5. 3 सूत्र २४) ) 


रा 
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७१४- प्राण दस 
... ज़िन से प्राणी जीवित रहें उन्हें ग्राण कहते हैं। वे दस हैं- 
5 (१) स्पशनेन्द्रिय बल प्राण (२) रसनेन्द्रिय वल प्राण (३) घाणे- 
:: “न्द्रय बेल प्राण (४) चक्तुरिन्द्रिय वल प्राण (५) थ्रोग्नेन्द्रिय बल 
, मीण (६) काय बल ग्राण (७) वचन बल प्राण (८) मन बल 
 ओण (६) श्वासोच्छुच्रास वल आण (१०) आयुप्य बल प्राण । 
“इन दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा 
हे है। जैन शात््ों में हिंसा के लिए प्रायः प्राणातियात शब्द का 
' : ही प्रयोग होता है। इसका अभिग्राय यही है कि इन दस प्रारों 
में से क्रिसी सी प्राण का थतिपात (विनाश) करना ही हिंसा है। 
? ठाणांग १सूत्र ४७८ की टोका)प्रबचनसारोद्धार बार ६७० गाथा १० 
...” एफेन्द्रिय जीयों में चार प्राण होते हैं-स्पशमेन्द्रिय घलप्राझ 
'  फाय: बल प्राण श्वासोच्छूबास बल प्राण, आयुप्य बस माण | 
-. शीन्द्रिय में छः प्राण होते हैं- चार पूर्वोक्त तथा रसमेन्द्रिय भौर 
+ चने बल प्राण | ब्रीनिदिय में सात प्राण होते हैं-- छः! पर्वोक्त 
- और प्राणेन्द्रिय। चतुरिन्द्रिय में आठ प्राण होते हैं-पूरोक्त सात 
. और चचुरिन्द्रिय। असंत्ी पड्चेन्द्रिय में नो ग्राण होते €-पृर्वक्त 
,  औठ आर श्रोन्नैन्द्रियः। संज्ञी पश्चेन्द्रिय में. दस माथे होते हं- 

'पूर्वोक्त नो और मन बल भ्राख ।._ 
२५४० गति दस 

गतिया दस बतलाह गई है । में निम्न प्रफार ह- है 

: (१) नरकगति-भरक गति नाम कमे के उदय से नरक पयाय 
: : की प्राप्ति होना मरकगति कहलाती हैं। नरक गति को निरय 
हि गति गी कहते है। खय नाम शुभ, उससे रहित हो गति हो बह 
' 'निरप गति कहलाती है । द मम, 

( २.)नरक्ष विग्नद गति-मरक में जानें वाले जीयों की जी दिए 
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2024 श्री सेटिया अन प्रस्थमाला 
गति ऋजु (सरल-सीख) रूप सेया वबक्र (टेट) झप से होती 
है, उसे नरक विग्रद गनि कड़ते हैं 
इसी तरह (३) तिर्यश्व गनि (9) तिर्यश्व व्रिग्रह गति (४) 
मनुष्य गति (६) महुप्य बिग्रह गति (७) देव गति (८) देव 
ब्रिग्रह गति समकनी चाहिए | इन सत्र की विग्रद गति ध्यजु 
ख्प से या थक्र झप से होती ई । 
( ६ ) सिद्ध गति- थआाटठ रर्मो का सवथा दय करके लोकाग्र 
पर स्थित सिद्धि 4मील) की प्राप्त करना सिद्दणति कदलाती ई। 
( १७ ) सिद्ध बिग्रड गति-श्रष्ट कर्म से विमु्त प्रागी की थ्राकाश 
प्रदेशों का अविक्रमण (उल्लंघन) रूप जो गति अर्थात लोडान्त 
प्राप्ति वह सिद्ध ब्िग्रद़ गति कदलाती ई । 
कहीं कहीं पर बिग्रह गति का अपरनाम बक्र गति क्ठा गया 
है।यह नरक, निर्यश्व, मनुध्य और देवों के लिए तो उपयुक्त ई, 
क्योंकि उनकी बिग्रह गति ऋजु रूप से शरीर वक् रूप से दोनों 
नर दोती ई किन्तु अष्ट कम से विमुक्त जौवों की पिग्रद गति वक्र 
नहीं होती। अथवा इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए कि पहले 
जो सिद्ध गति बतलाई गई ई वह सामान्य सिद्ध गति कहीं गद ई 
और दूसरी सिद्दथ्व्रिग्रद गति श्रयतरि सिद्धों क्री श्रविग्रद-श्वक 
(सरल-सीबी) गति होनी है। यह विद्येप कली अ्पेता से कषित 
मिद्धयविग्रद्द गति £ै। अतः सिद्ध गति और सिद््रदिग्दगति 
सामान्य झौर विश्येव की श्रपेद्दा से छड्ी गई है! 
( टागाये २० ३3 सूत्र «१२ रै 
७२६- दस प्रकार के सर्व जीव 
(१) एश्वीफशाय (२) अपूकाय ५ 3) ते काय ४ / बादुरा7/२) 
यनम्पनि काय (६) डीन्ट्रिय (७) ब्रीस्द्रिय “८ फलुरिन्द्रिय ( 
दम्वेन्द्रिय (१५) अ्रनिन्द्रिय। सिद्र जीय झनिस्दिय कदलाते ६ 
( टागाग २० ३, हे सूत्र हम्रे ) 


हे पर 
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. ७२७- दस प्रकार के से जीव 


(६) अथम समय नेरयिक (२) अ्रग्रथम समय नेरयिक्र 
: (है) प्रथम समय तिर्श्ष (४) अग्रथम समय तिर्य॑श्व 
. (३) प्रथम समय. मजुप्य (६) अप्रथम समय मनुष्य 
(७) प्रथम समय देव... (८) अप्रथम समय देव . 
६) प्रथम सेमय सिद्ध (१०) अप्रथम समय सिद्ध | 
( ठाणशांग १० 5. हे सूत्र 5७१ ) 


७२८- संसार में आने वाले प्राणियों के दस सेद 


(१) प्रथम समय एकेन्द्रिय.. (२) अप्रथम समय एकेन्द्रिय 
-. (३) प्रथम समय हीन्द्रिय... (४) अप्रथम समय हीन्द्रिय 
.. (३) प्रथम समय त्रीन्द्रिय. (६) अप्रथम समय त्रीन्द्रिय, 
- (७) प्रथम सम्रय चतुरिन्द्रिय (८) श्प्रथम समय चतुरिन्द्रिय 


(६) प्रथम समय प्चेन्द्रिय . (१०) अप्रथम समय पल्चन्द्रिय 
( ठाणांग १० उ, मे सूत्र ७७१ ) 








७२९- देवों भें दस भेद 
दस प्रकार के मवनवासी, झाठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच प्रकार 
: के ज्योतिषी और बारह प्रकार के वे मानिक देयों में प्रत्येक के दस 
. दस भेद होते हैं। भर्थाद्‌ प्रत्येक देव यी नि दस विभागों में विभक्त है। 
« (१) इन्द्र- सामानिक शादि सभी प्रकार के देवों का स्थामी इन्द 


. फट्लाता है | है ४ 
* (२-) सामामिक- आयु भादि में सो इत्ध के बरापर इसे 


उन्हें सामानिक कहते है | कंत्रेल इन में झद्टरय मरी होता शेप 
सभी थातवों में [न्ठ्र के समान होठ है, बालक इन्द्र के. न्निए 
झगात्म, माता, पिता एंवं शुरु झादि बने तरद पृज़य दे ईं के... 


( ३ ) प्रायसिंश- भी देव मन्धी आर पुरोहित का कोम 


ष्र्श्द्व श्री सेटिया नैन प्रस्वमाना 





वे आआरयसिंश कदलाते हैं । 
( ४ ) पारिषय- जो देव इन्ठ के मित्र सरीखे होते है वे पारिषय 
कहलाते ई | ह 
( ५ ) आन्मरतक- जो देव शख लेकर इन्द्र के पीछे स़ें रहते 
हैं थे आन्मस्त्क कहलाने हें । यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार की 
तकलीफ था अनिष्ट होमे की सम्मावना नहीं ८ तथापि श्ान्‍्म- 
गचक देव अपना कर्चव्य पालन करने के लिए हर समय हाथ में 
शख लेकर पढ़े रहते हैं । 
( ६ ) लोकपाल-सीमा (सग्दद। की रचा करने वाले देव लोइ- 
पाल कइलाने हं | 
( ७ ) शनीक- जो दठेव सैनिक अथवा सेना नायक का काम 
क्रसते हैं वे अनीक कडनाने है | 
( ८ ) प्रकीणक- जो देव नगर निवासी श्रथवा साथाग्ए जनता 
की तरद रहते हैं, में प्रको्यक कदलाने ई | 
( ६ ) श्रामियोगिक- जो देव दाम्त के समान होते ये श्रामि- 
योगिक (सेवक) कहलाते हैं । ४ 
( १० ) दिल्बिपिकू-अन्त्यज (वाएडाल) क समान जो देव होते 
ईैं वे किन्दिपिक बझलाव ई ।(तष्वाबाबिगममाप्य अध्याय ४ सूत्र २) 
७३०- मवनवासी दव दस हि 
मबनवासी देवों के नाम-(१) असुरठ्ृमार (२) नागइमार 
(३) सबर्ण (सुप्र्ण। ठमार (४ विद्युत्रमार (४) अग्िदमार 
(६) द्ीपएकुमार (७) इदधिक्रुमार (८) दिशाइमार ६) वायूदमार 
(१०) स्तनितत्॒मार | है 
ये देव प्रायः मबनों में रहते है अ्सलिए मंबनयासी झडलाएँं 
हैं। इस प्रवार की च्यून्पधि अमुरझझारों की कृरेदा सममरनी 
चाहिए,क्योंकि विश्येपतः ये ही मबनों में रहते है । नाग ग्रमार दया 


ही प्रो जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, दतीय भाग छ(७ 
“देव वो आवासों में रहते हैं |. - 
“, भपनवासी देवों के भव॑ंन और - आवासों में यह फरक होता है 
:» कि भवन तो बाहर से गोल-और अन्दर से चतुष्फोण होते, हैं। 
5 उनके नीचे का भाग कमल की कर्णिका के आकार वाला होता है। 
/ “ शरीरअभाण बड़े, मणि तथा रवों के दीपकों से चारों दिशाओं: 
. ६ शै-प्रकाशितं करने चाले मंडप आवास कहलाते हैं। 
'.. “म्रेन वासी. देव मर्नों. तथा आपासों दोनों में रहते हैं | 
.._ (पतन्चणां पद ९ सू, ३८). (.ठाणांग १० उ. ३ सूत्र ऊ३६ ) (भगवती : 
/ गतकर उह शा७ सू. ११४) /जीवाभि० प्रतिपत्ति ३ उद्देशा १ सूत्र १४) 
०११- असुरंकुमारों कें दस अधिपति 
.. >शरुमार देवों के दस अधिपति हैं। उनके नाम (१) चम- 
रेद्र ( असुरेन्द्र, अस॒रराज ) (२) सोम (३) यम (४) बरुएं (५) 

.. भ्रमण (६) बलि (वेरोचनेस्,- वे रोचनराज, वलौन्द्र) (७) सोम 
. (८) यम (६) चरुण २१०) बैथसण | 
.“:  असुर कुगारों:के प्रधान इन्द्र दो हैं। चमरेन्द्र ओर वली 

* ईनेदानों.इन्द्रों के चार दिशाओं में चार चार लोकपाल हैं।'पूर्व 
दिशा में सोम, दक्षिण दिशा में यम, पश्चिम दिशा में वरुण और - 
- उतर दिशा: में वेश्रमण देव। दोनों इन्द्रों के लोकपालों के नाम 
. एक ससीखे हैं |: : 6 
*:. इन लोकपाल देवों की बहुत सी झाद्धि है । इन चारों लोक- 
> पाली के चार विमान हैं। (१) सन्ध्या प्रभ: (२) वरशिष्ट (३) 
.“जियश्वल (३) बल्णु। इनमें सोम नास के लोकपाल का सन्ध्या- 
“ प्रेम विमान. इसंरे लोकपालों के विमानों की अपेतां पहुत बढ़ा 
. इसको झअधीनता में झमेक देव रहते हैं ओर में सब देव 
+ सोम नामक लोकपाल को शाता का पालन करतें हैं। 
*. 7 (भगवती रातझ मे शा ध्य, ६६) 
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७३२- नागकुमागे के दस अधिपति. :  + 
नागकुमार जाति के देतों में दो इन्द्र हैं- (१) धररेन्द्र शरीर 
(२) भूतानन्द । इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार 
लोकपाल दोने ८ । (१) पृत्र दिशा में कालवाल (२) द्िण में 
क्रोलबरात्ध (३) पश्चिम में शलपाल (2) उत्तर दिया में शखवाल। 
इस प्रकार घरणेस्द्र (नागकुमारेस्द्र, नागइमारराज) और भूवा- 
नन्‍्द (नागदुमारेन्द्र) ये दो इन्द्र और श्राद लोकपाल, सब मिल कर 
नागकुमारों के दस भधिपति हैं। (मगवतों रा० ३ 5. ८ सू,१६8) 


७३३- सुपणकुमार देवो' के दस शधिपति ... ५ 
मुपर्यक्रमार जावि के देघों के दो इन्द्र हैं-(१) बेखुदेव भर 
(२) बिचित्रपच। इन दोनों इन्द्रों के चार चार लोकपाल (दि्याल) 
हैं। (१) पर्व में वेखुदालि (२) दविय में चित्र (३) पत्रिम में 
विचित्र (४) उत्तर में चित्रपच् | (भंग, श०३ ६. ८ सू १६४8. 
हे ऑभ 
७३४- विद्युतकुमार देवो' के दस अधिपति 
हरिकान्त और सुप्रमकान्त ये दी इनके इन्द्र हैं। इसे दोनों 
के चार चार लोकपाल हैं- (१) पूर्व में इरिमह (२) दविश 
में प्रम (३) परशचिम में सुप्रम (४) उचर में प्रमाकान्त | 
€ मगवतीं शतऋ 3 रहशा ८ सू० १६६ ) 
७३५-अमिकुमार देवो' के दम अधिपति 
भगिनकृमार देवों के दो इन्द्र ैं- (१) अ्ग्निसिंद भौर 
(२) वेजप्रम । इन दोनों इस्ट्रों के चारों दिशाओं में घार चार 
लोकपाल दैं। (१) पूषव दिशा में श्र्रि माय | (२) दृष्िय दिया 
में नेत्र (३) पश्चिम दिशा में देजनिंद (2) उत्तर दिव्या मे 
वेजस्कान्त । ( मगवती शदझ 3 दह शा ८ खूब १६६ ) 


ओःजैन सिद्धान्त चोल संग्रह, छतीय भाग छ्१ृृ 
/ ७३६- द्वीपंकुपार देवों के दस अधिपति 
: ५” हीपकुमारों के दो इन्हे हैं-- (१) पूर्ण और (२) रूपप्रभ | 
> जैक चार चार लोकपाल हैं ! (१) पूर्व में विशिष्ट (२) दक्षिण 
कर में रूप (३) पश्चिंस में रूपाश (४७) उत्तर में रूपकान्त । 
न्‍ ( भगवती शतक ३ उद्दे शा 5 सूत्र. १६६ ) 
+ ४३७- उदधिकुमारों के दस अधिपति | 
_: .. उदपिक्ुमारों के दो इन्द्र हैं- (१) जलकान्त (२) ललेत्रभ । 
_.... इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोकपाल होते 
. /, हैं। (१) पूष दिंशां में जलप्रभ (२) दक्षिण दशा में जल (३) 
':. - पश्रिम दिशा में जंलरूप (9) उत्तर दिशा में जलकान्त | इस 
तरह उदंधिकुमांरों के कुल दस अधिपंति हैं 
रह ( भगवती श० ३ ३० ८ सू. ३६६ ) 
7 ७४३८- दिक्‍्कुमार देझें के दस अधिपति 
. - अमितेगति और सिंहंविक्र॑मगति दिकुमार देवों के इन्द्र है । 
हा प्रत्येक इ्न्द्र्फे पूंचे दि प्रथ्चिम ओर उत्तर दिशा में क्रमशः 
8 ,  ) अमितवोहन (२) तृस्य॑गति (३) चिग्रगति (७) * हृगति 
5 मामक चोर लीकपाल हैं । इस प्रकार दिकझमार देवों कै 
- दस अधिपति है। ' /( भगवती रातक ३ ददेशा ८ से: रे: न्‍ै 


: ७३९- बायुकुमारों के दस अधिपति 
पा शेलम्व और रिट्ट ये दो- इनके इन्द्र हैं । मत्येक इन्द्र चारा 
: दिशाओं. में चार लोकपाल हैं। ब्था- (३) एवं दिशा मे 
प्रभ्न (२) दक्षिण दिशा में काले (३) पश्चिम दिशा में महा: 
.. फील (९) उत्तर दिशा में झक्षन |... - 
- + इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोकपाल ये दव बकरा 


के आपिएंति है| 2 ( भगवती शतक के उप शा 5 ये: ६ ) 
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७५०- म्तनित कुमार देवों के दस अधिपति - 
घोष और महानन्यावर्त ये दो स्तनितद्टमार देवों के इन्द्र हैं। 
प्रत्येक इन्द्र के चागें दिशाओं में चार लोकपाल हैं । यवा- 
(१) पू् द्विशा में महाबघोप (२) दचिख दिशा में आवद (३) 
पश्चिम दिशा में स्यावत (४) उचर दिशा में नन्धावर्त । 
इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोकपाल ये दस स्तनितद्रमार 
देवों के अधिपति हैं। ( मगवती झतह 3 दह शा ८ सू, १६६ ) 


७४१- कत्योपपन्न इन्द्र दस 

कन्पोपपन्न देवलोक बारद हैं | उनके दस इन्द्र ये हैं- 
(१) सुधम देवलोक का इन्द्र सौ्मेंन्द्र या श्रेन्द्र कहलाता ई। 
(२) ईशान देवलो क का इन्द्र इशानेन्द्र कद लाता है । (३) सनन्‍्दुमार 
(४) माइन्द्र (३) अन्षलोक (६) लान्दक (७) शुक्र (८) सइसार 

(६) श्रायत (१०) प्रायत (११) आरण (१२) श्रच्युत । 
इन देबलोकों के इन्‍्द्रों के नाम अपने अपने दवलीक के समान 
ही हैं। नें और दसवें देवनोक का श्रायठ नामक एक ही इन्द्र 
होता ई। स्यारहबरे और बारदब देवलोक का मी श्रस्थुत नामइ 
एक ही इन्द्र होता है इस प्रकार बारह देवलोकों क दस ईद दोते हैं! 
इन देवलोकों में दोट बढ़ का कन्प (स्यवद्ार) होता ६ भार तक 
इन्द्र मो होते हैं। इसलिए ये देवलोक कल्पोपपत् ऋलाते ईं | 
( ठ्णांस ९० द. ३ सूत्र ४६६) 

४२- जुम्मक दवा के दस मंद 

अपनी इच्छातुसार स्वतन्त्र प्रदति करने वाले भर्याद्‌ निल्‍र 
ब्रीड़ा में रत रटने वाले देव जुम्मझ कइलाते हैं। ये भति प्रमत 
बिच रहते हैं और मंथुन सेदन की प्रदृत्ति में ऋमरड बने रे 
हैं। ये लिद्धे लोक में रहते हैं। दिन मनुस्यों पर ये कसम है 
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“जे हैं उन्‍हें नें धन संम्पति:आदि से सुखी कर देते हैं और जिन 
'पर थे कुंपित हो. जाते हैं. उन को कई- प्रकार से हानि पहुँचा 
। इनके दस भेद हैं । 
(१) अन्षजम्भक - भोजन के परिमाण को बढ़ा देने, घटा 
देने, सरस कंर देने या -मीरस कर देने आदि: की शक्ति 
(सामथ्य) रखने वाले अन्नजम्धक कहलाते हैं | 
(१) पाणजम्भक- पानी को घटा देने या बढ़ा देने वाले देव 
(३) बसजम्पकर- वख्र को घटाने बढ़ाने की शक्ति रखने वाले देव | 
(४) लयणजम्भक- घर मकान आदि की रहा करने वाले देव | 
(१ ) शयनजम्भक- शथ्या आदि की रछ्ा करने वाले देव । 
(६ ) पृष्पजम्भक- फूलों की रा करने वाले देव । 
(७ ) फंलजम्भक- फलों की रचा करने वाले देव । 
( ८ )फुपफलजम्मके- फूलों और फलों की रचा करने वाले देव। 
कहीं कहीं इसके स्थान में भन्त्रजुम्भक' पाठ भी मिलता- ई। 
६ ) विद्याजम्भक- विद्याओं की रक्षा करने वाले दंद । 
०) अच्यक्तजम्भक- सामोन्य रूप से सब्र पदार्थों की रचा 
एने वाले देव-। कहीं कहीं इसके स्थान में 'सिपततिनुस्थभक! 
भी आता हैं। .(भगइती तर एश्वशाप्सूवशइ३ ) 


7३८ दस महर्फिक देव 
भहांनू वे भवशाती देव महर्डिक देवे कहलाते हैं। उनके सोम 
!) जम्बूद्वीप का शेधिषति अनाध्त ईब् (२) सुदर्शन (३) 


(य दर्शन (७) पौएंडरीक (५) सहापोण्टरीक छीर पौच यसड .. 
गुदेच फंड्े गये है । बि 5 आ हे इ० है घृञ्र ७5६० ) ) 


४- दस विमान न / 
परह देवसोरों के दस इच्ध होने है। मद | 


* ५. ६5 


श्रन्३ श्री सेठियां चैन प्रस्वमाला 


खुदा ई। इन दस इस्टरों के दस विमान होते हैं | वे हय प्रकार हैं- 
( १ ) प्रयम सुर्म देवलोक के इन्द्र (शर् सदर) का पालक व्रिमान है 
( २ )हसरे ईशान देवलोक के इन्द्र ईशा नेन्द्र) का पृष्पक विमान है 
(३ ) तीसरे सनन्‍्कुमार देवलोक के इन्द्र का सामनस विमान ६ । 
(४ ) चाय माहेन्द्र देवलोक के ईंन्द्र का श्रीवन्‍्स विमान है ) 
( ५ ) प्राँचब ब्रश्नलीक देवलोक के इन्द्र का नन्दिकावर्श विमान ह। 
(६ ) छठे लान्तक देवलोक केन्द्र का कामकम नामक विमान है 
(७ ) सातयें शुक्र देवलोक के इन्द्र का प्रीतिगम नामक विमान है। 
(८ ) फ्राटवे सहस्रार देवलोक के इन्द्र का मनोस्म विमान हैं| 
(६ ) नें आग्यव और दसवें श्रायव देवलोकझ का एक ही इन्द्र 
ई और उस का त्रिमलवर नाम विमान £ ) 
( १० ) ग्यारहवें आरण और बारें अच्युत देवलोछ का 
एक हीं इन्द्र. £। उसझा सबतोमद्र नामक ज्रिमान हैं । 
इन विमानों में दस इन्द्र रते हैं। ये विमान नगर 
आकार वाल होते है। ये शाइबत ई | (९७ १७ 5. 3 सूत्र ६६) 
७२८- तृाण वनस्पतिकाय के दस मंद 

हुस के समान जो वनस्पति डी उसे ठुण वनस्पति कड़ते ६॥ 
बादर की अपेदा से वनस्पति की ठय के माय सावम्पता (समा- 
नता) इसलाई गई है। बादर को श्रपेषा से ही इसके दस मंद 
होते ईं घदम की भपेधा मे नहीं | दर बनस्पति के दम मेंद ये हैं- 
( १ ) मूल- जटा यानि ज़ । 
( २ ) कन्द- स्कन्ध के नीचे का माग | 
( ३ ) स्कन्ब- घढ़ छो म्कन्ध कदते हे ! 
(४ ) सवचछू- वन्‍्कल यानि छाल ) 
( ४ ) शाला - शाखा को शाला ऋडने हैं [/ 
६ ६ | प्रवाल- हग्रदुर ]( ७ ) पत्र- प्च 
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हि ६८3-पृष्प- फूल ।( &) फल। (१०) बीज4 -:. : 


दा ( ठाणांग १० उ. ३ सूत्र उ७३ ). 
:30६- दससूझ . ०.5५ 
: “रेत दस भ्रकार के होते हैं [वे ये हैं- . . 
(१) प्राण श्रम २२) पनक खत्म (३) बीज सत्म (४) हरित 
| (४) पुष्प धर्म (६) अणड सत्म (७) लयन सच्म (उर्तिग 
. जम) (८) स्नेह संच्म (६) गणित त्म (१०) महू तत्म । 
:. « इनमें से आठ की व्यारूुंया तो इसी भाग के आंउग बोले संग्रह 
5 बोल नं०!६६ १ में दे दी गई है 
(६) गणित प्रत्म- गणितें यानि संख्या की जोड़ (संकलन) 
. आदि को गणित सक्षम कहते हैं, क्योंकि इसका प्लान भी धर्म 
शरद द्वारा ही होता है | ० 
है (६०) भक्े पत्स-पस्तु विकल्प को भज्ञ कहते हैं ।'यंह भक्ग दो 
मकर का है। स्थान भड़ और क्रम भेद् । जसे हिंसा के विपयें 
में स्थानभज्नकंल्पना इसे प्रकार है- 
. के) द्रब्य से हिंसा, भाव से नहीं | 
4 से ) भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं। 
( भ ) द्रेब्य और भाव दोनों से हिंसा | ' 
( थे ) द्रब्य और भाव दोनों से हिंसा महीं। 
हिंसा के ही. विपय में क्रम भड्ढ कल्पना इस प्रंकार है 
: $ के ) द्रंज्य और भाव से हिंसा | 
- ख ) द्रव्य से हिंसा भाव से नः 
( भ ) भाव से हिंसा, द्रब्य से नहीं । ह 
(प) न द्रव्य से हिंसा, न भाव से हिला ।.. ु 
. | भह्ठ सदमे फहलाता ई क्योंकि इसमें विकल्प विशेष होते 


+अन४ 


ष्र्म्श श्री सेद्िया पेन सन्‍्वमाना 
के कार्य ध्यक्े गदन (गृद) मात बच्म दृद्धि से दी बने जा 
मह्ते £े । ६ छाराय १०७ 5. 3 मृत्र 57६ ) 
७२७- दम प्रक्मर के वारको 
समय के क्यवान (अन्दर) भर शव पद घान भादि ही ऋषपेदा 
नारढी जीवों के दस मेद झंडे गये £ | थे इस प्र्मर हैं 
( £ ) अनन्वसोपत्रक-_ अन्तर क्यत्रबघान को ऋढते है | दिन 
नारकी जाँवों को टन्पन्न हु०ण अमी एच समय भी नहीं बता 
ई अद्यत्रि जिनझी उन्पनि में अमी एक समय का मां श्रन्दर 
नहीं पड़ा ई थे अनस्तगेपपन्नक नाग्छी ऋलाते, ८ ! 
6 २ ) परम्परोपपक्नछ- दिन नाग्छी डीदों को उत्पन्न इण दो 
सीन श्रादि समय बीत गये है | उनको प्रसम्पगोपस्श्षद्ध नासछी 
कहते है । ये दोनों मेद काल ही ऋषेदा से ई | ० 
( ३ ) ब्नन्तरादगाद- दिवृदित प्रदेश (स्थान) छी भेद में 
अनन्तर अर्थात्‌ श्रुल्यवदित प्रदेशों र अन्दर उत्पन्न होने बाले 
अधवा प्रषम समय में चेत्र का भ्रदगादन ऋ्ने दाले नासछ उीब 
अनन्तगदगाद़ कदलाने है - 
( ४ । पर्म्पगदंगाई- विददित प्रदेश छी ऋपेदा व्यवबान 
हैँदा होने वाले ऋघदा दो तौन समय द पदात्‌ उत्पक्ष झोने वाले 


नारडी दरम्धगदगराद अ्ूछाते £ 








मे 








जज 






( 4 ) भनन्दग्मारइ- अनन्दर (अक्यरददित) धयाव ९; 
रहित जीव प्रदेशों से आराक्लान्त अदा जीद प्रदेशों का समय 
करने वाले पृदगलों रा ऋद्ार झरने दाले नारशी जीव झतत्दरा- 
हाग्क बडनाते हैं। अथवा उत्दयि प्रथम सदर में भार 
ग्रदंस झग्ने दाले डीदों को अनस्दगढ्ास्क कहते ८ । 

£ ६ ) दस्स्धगद्मगझ- जो मारह्य जीव अपने देय में धाट इंट 





हू े पक ञ 8. हे 
: “ . श्री जैन सिद्धान्त बोल संप्रह, दृतीय भाग प्र 
*अच्क का 


* “पहले: व्यवधान; वाले पुद्ठलों का आहार करते हैं या जो प्रथम 
.... गगय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं थे परम्पराहरक कहलाते हैं। 
_-. अपरोक्त दोनों भेद: दब्य की अपेक्षा से हैं। 

:- (६७) अनन्तर पर्याप्क- जिनके पर्याप्त होने में एक समय का 

भी “अन्तर नहीं पड़ा है, थे अनन्तर पर्याप्तक या प्रधम समय 
. पंयातक कहलाते हैं। 

/ (८) पंरम्परा पंर्याप्तक- अनस्तर पर्याप्क से दिपरीत लद्॒ण 
- - पीले अर्थात्‌ उत्पत्ति फाल से दो तीन समय पद्मात्‌ पर्याप्क होने 
: पल परम्परा पर्याप्क कहलाते हैं । 

». ये दोनों भेद भाव की अपेदा से हैं। 

- (&) चेरेंम- वर्तमान नारकी का भव समाप्त करने के पात्‌ 

जो जीव फ़िर नारंकी का भव प्राप्त महीं करेंगे थे चरम अर्थाव्‌ 

_- अन्तिम भष नारक फहलाते हैं।.... ' 
(१० ) श्रचरम-बतमान नांरकी के भव को समाप्त करके जो 
फिर भी नरक में उत्पन्न होवेंगे वे अचरम नारक फहलाते हैं। 

65 ये दोनों भेद भी भाव की. अपेता से हैं स्पोंफि घरम भौर 

: भ्चरम ये दोनों पर्याय जीव के दी होते हैं।....ः 

जिस भ्रकार नारकी जीवों के ये दस भेद. घतलाएं गए हैं 
सही दस दस भेद चौवीस ही दण्डकों के जीयों के होते हैं । 
अप #, गा १0222 .. ( ठाणांग ए० 5, ३ सूत्र 3४३ ) 

७४८- नोरकी जीवों की वेदना दस - 

(१) शीत- नरक में झत्यन्त शीत (ठएड) होती ह। 
(.२) उष्ण (गरमी) (३) छुधा (भूख) (४) पिपासा (प्पाप्त) 
(१ )फणड (खुजली)(६) परतन्मता (परवशता) (७) भय (हर) .. 


, (४ ) शोझ (दीनता) (६) जरा (बुढ़ापा) (६०) स्यपि होग)। 


# 


. अैपरेक्त दस बेदनाएं- नरकों के भन्दर अत्यन्त ५.० 


। 


थ्र्न्द शी सेडिया जैन अस्थमा रा 





दनोओं को विशेष विवरण सानेवे 


ष््स 
बोल मंग्रह के वोल मं+ ५६० में दिया गया ८ 


( टागांग १०८ 3 सूत्र ७५३ ) 
७४९- जीव परिणाम दस * 
एक रूप को छोड़ कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना 
परिणाम कहलाता ई ; अ्रथव्रा विद्यमान पर्याय को छोड़ कई 
नवीन पर्याय को घारण कर लेना परिणाम कहलाता है। जीव 
के दम परिणाम बतसाएं गए हैं- 
(१ ) गति परिखाम- नरकगति, नियश्वगति, मनुप्यगति और 
देवगति में से जीव को किसी मी गति को प्रामि होना गति- 
परिणाम ई | गति नाम्रकर्म के उदय से जीव जब जिस गति में 
इोठा ई तब बढ उसी नाम से कद्दा जाता है। जैसे नरकगति 
का जीब नारक, देवगति का जीत्र देव आदि | न 
किसी मी गठि में जाने पर जीव के इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं । 
इस लिए गठि परिणाम के भागे इन्द्रिय परियाम दिया गया ६ 
(२ ) इन्द्रिय परियाम- किसी मी गति को प्राप्त हुए वीब को 
श्रोग्रेन्द्रिय शादि पाँच इल्ट्रियों में मे रिसी मी इन्द्रिय की प्राप्ति 
होना इन्द्रिय परिणाम कदलाता ई | 
इन्द्रिय की प्राप्ति दोने पर राग ठप रूप कपाय की परियति 
दोती ई। अतःइन्द्रिय १रियाम रन्झागे कपाय परियाम झंदा ह। 
६३ ) कपाय परिशाम- छोघष, मान, माया, लोम रुप घार 
कपायों का दोना केयाय परियाम कदलाता हैं। कपाय परिणाम 
के होने पर लेश्या अवरय दोतो ई फिन्‍्तु लेशया के धान पर 
कपाय अवश्यम्मादी नहों है। दीग ऋषाय ग्रुसमम्वानरर्ती 
जोब (मय्रोगी केबली के शृक्ष लेदया नो वष कम करोड़ पुद 
सके रद सकती हैं इसझा यह वात्पस्य है दि क्पाय के सदुभाय 
में लगपा की नियमों है और लेटया के सदुमाव में कपाय ढी 
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० े श्नो 3 6. डे पु 
' अन सिद्धान्त बोल संप्रद,-: तृतीय भाग 
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.. - भेजना हैं। आगे लेश्या परिणाम कहाँ जाता- है 
: ४७ लेश्या परिणाम-: लेग्याएं छः हैं| क्षण्ण क्षेरेंयां, मीला 
“  जैश्या,कापोत लेश्या। तेजो लेश्या, पत्र लेश्यी; शुक लेशेया 
:  लेश्याओं में से किसी भी- लेश्याःकी -प्रापिं होता लैश्यो 

' परणाम कहलाता -हैं।। योग के होने पर ही ' लेश्या होती: है | 


-: अत आगे योग परिणाम कहा जाता है | ५ कूद 
५. ४ 9बोग परिणाम- मन :बचर्न काया रूप योगों की प्राप्ति 


_/ नीता 


जा होना योग परिणशातत ऋहलाता है । कि 
._ >संसारी माणियों- के योग होने पर ही उपयोग होता है । अतः 
.< योग परिणाप्त के पश्चात्‌ उपयोग परिखांमें ऊंहा रेंयो है| 
“ ६५७ उपयोग परिणार्-,साकार शीर अनाकार (निराकीर) के 
मेदसे उपयोग के दो “भेद: हैं। दर्शनोपयोग - निराकारे (निि- 
' “कल्पक) कहलाता हैं. और ज्ञानोपवोर्ग साकार (सविकल्पर्क) होंतों 
: ,हैं। इनके रूप में जीव की परिणति होना उपयोग परिणाम है ॥ 
उपयोग पंरिंणाम के होने पर शांत परिणाम होता ६ । अत; 
: - आगे ज्ञान परिशा वतलाया जाती हैं| 2: 
(७ )शान-परिणाम+-मंति शुति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान रूप 
. में। जीय॑ की:यरिणशति: होना भाव प्ररिणाम कहलाता | | घही 
: नज्ञानः सिध्याइष्टि. की अशान स्वेखूप-होता:ह। हते भत्वह्ञान 
श्रतज्ञान विभजज्ञान का भी इस: परिशाम में ग्रढश पे जाता है 
भतिशाने शादि के होते पर रोग्यक्ल हुप-+शपम परिणम 
छत! आगे दशान ६ सम्परत्वथ > परिणाम का केंपन है 
ईशम परिणाम पम्पेक्व मिध्येत्द छीर. फिश्र सम्पफ- - 


६ $ 


(के 
« (मिंथ्याल-के भेद से देघान के मे : उड़ने 
शक में जीव की परियति दोना दर्शन परियात है 

6. >हद्ध्िमारं पान पार्िय होदा है छत ाशथें:छा 8 
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ष्र्म्डट श्री सेदिया जैन प्रस्वमाना 





खाम का कथन किया जाता हैं- 
(६ ) चारित्र परिणाम- चारित्र के पाँच मेद हैं। स्ामायिक 
चारित्र, छेद्पम्थापनीय चारित्र, परिद्माग्विशुद्धि चारित्र, बद्म- 
संपराय चारित्र, यथाख्यात चारित । इन पाँचों चारितरों में से 
जीव की किसी मी चारित्र में परिणति होना चारित्र परिशाम 
कहलाता हैं । 
( १० ) बेद परिणाम- स्वेद, पृरुयदेंद और नपुसकवेद मैं से 
जीप को किसी एक बेद की प्राप्ति होना बेद परिणाम कहलाता हैं 

किन किन जीदों में झितने भर कान कौन से परिणाम पाये 
जाते हैं? अब यह बतलाया जाता हू । 

नारकी जीब- नरक गति बाला, पंचेन्द्रिय, चतुःकपायी 
( क्रोध मान माया लोम चारों कपायों बाला ) तीन लेश्या (छृप्य 
नील कापोत ) बाला, तीनों योगों वाह, दो उपयोग ( साकार 
और निराकार ) वाला, तीन घान (मवि श्रुति अवधि) तथा तीन 
अन्नान बाला । तीनों दशन (सम्यगद्शन मिथ्याद्शन मिम्र- 
दशन) बाला, अविरति भौर नपूं सके होता ई। 

भवनपति- अमुरकुमार से लेकर स्तनितद्रमार तक सदर बोल 
नारकी जीवों की तरद जानने चाहिएँ सिर इतनी विशेषता 
ई- गति की भपेदा देवगति बाले, लेश्या की भपेधा घार लेदपा 
(कऋष्य नील कापोत तेजों लेश्या) वाले होते ६। वेद की भरेशा 
खीवेद भौर पुरुषदेद वाले होते हैं, नपूं सके बेद वाले नहीं | 

पप्यौकायिक, अप्कापिक, यनम्पतिकापिक मीव-गठि छी 
अपेदा तियंश गठि वाले, इन्द्रिय की अदा एकेन्द्रिप, से रपा री 
अपेदा प्रथम चार लेरपा वाले, योग की भपेदा केवल काय योग 
बाले, झ्ान परियाम छी अपेदा मति भडानी भौर श्ुत भग्ानी, 
दर्शन सी अपेधा मिप्यादृष्टि । झेप बोल नारकी जीवों ढी तरए 


ध्ये जैन -+-...... जन सिद्धान्त बोल संमद्द, ढदोय भाग घर 
ही सपभने 'चाहिएं 4 तेजस्कायिक और वायुक्रायिक जीवों में 
सपम तीज लेश्याएं ही होती हैं। शेप बोल ऊपर के समान ही हैं। 
+“बेहन्द्रिय जीब- तिर्यश्व गति वाले, बेइन्द्रिय, दो योग चाले, 
(काय योग और चंचन योग वाले), -सतिज्ञान तथा भ्रुतज्ञान 
पार, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान-चाले, सम्यस्दृष्टि और मिथ्या- 
इहि होते हैं शेष घोल नारकी जीवों की तरह हो हैं । 
* भौन्द्रियऔर चतुरिन्द्रिय वाले जीवों के भी इसी तरह होते हैं 
सिफ़ नन्द्रियों में इन्द्ियाँ तीन और चतुरिन्द्रियों में इन्द्रियाँ चार 
होती हैं।. पस्चेन्द्रिय.तिर्यश्व-गति की धपेक्ता तिर्यश्व गति दाले, 
लेशया-की अपेत्ताछःलेश्या वाले, चारित्र की अपेदा अविरति 
भोर देशविरति, चेद की भपेत्ता तीनों बेद बाले होते हैं। बाकी 
गेल नारकी जजों -फ़ी तरह समभने चाहिएँ! «.... 
“मनुष्य-, मनुष्य. गति, पण्चेन्द्रिय, चार कपाय वाला तथा 
... मकपायी,छ लेश्या चाला तथा लेश्यारहित, सीनों योग पाला 
तथा अयोगी, दोनों उपयोग बाला,पाँचों शान पाला तथा तीन 
..भन्गान बाला, -तीन- दर्शन घाला,-देशचारित्र तथा सर्व चारिष 
बाला और अचारिती झौर तीनों वेद बाला तथा श्वेंदी होता है। 
 अ्यन्तर देव-गति फी भपेता देवगति पाले इत्यादि सब बोल 
अमुरकुमारों फी तरह जानने चाहिएँ [| ६. ० 
..- “ज्योतिषी देवों में सिफ़-सेजों लेश्या होती है ( बैमानिक 
देवों में तीन शुभ लेश्या होती हैं । शेप बोल ऋसुरइमारों की सरह्‌ 
ही जानने घाहिएं [(पसपर्स पसिशान कर ३३) (टाल १०३३ सुध ज१३)- 
७५०- झजीव परिणाम दस 77 7: दर 
./ झनीद अर्धाद औपरहित पस्तुओं के परिवर्तन से होने बसी. 
: उनकी विवि, अभषम्धाझों को ऋजीद धर 5 ता - 
दस बकार के हैं।.. ५ 7 रा 


श्र३० श्री सेटिया जैन प्रस्थमाला: 





( £ ) बन्चन परिणाम- अज्ञीव पदार्थों का श्रापम मैं मिलना 
अर्थात्‌ स्नेह हेतुक या रुचल्तर देतुक बन्‍्ध होना बन्चन__ 
कहलाता ह । इसके दो मेद हैं-'म्निग्ववन्धन परिशाम और 
रूचबन्यन परिशाम। स्निस्प और रूद स्कम्यों का तुल्य गुय वाले 
स्निग्ध और रूत् स्कन्दों के सा सजातीय तथा बिजातीये 
क्रिसी प्रकार का बन्‍्ध नहीं होना £ किन्तु विपम गुण वाले 
स्निस्ख और रूत्न म्कन्वों का सजानेय तथा विजातीय बन्य 
दोता ई। स्निस्थ का अपने में दिगुणादि अधिक स्निग्ध $ 
साथ श्र रूच का दविगुणादि अधिछ सूख के साथ बन्‍्व दोता 
है। मबन्‍्य गुग (एक गुग) वाले रूच के छोड़ कर अन्य समान 
या श्रसमाने रूख स्कन्‍्धों के साथ स्निन्‍् रा बन्थ होता है | 
इसका यह तात्पय ६ कि जबन्य गुग (एक मुस) वाले म्निस्ब 
और बघन्य गुग (एक गुग) वाले रूच छो छोड़ कर शेप समान 
गुण वाले या विषम (थसमान। गुण वाले स्निस्ध दया रूच स्कल्यां 
का परम्पर सज्ञातीय एवें विज्ञातीय वन्‍्ध होता ईै।. ४ 
” पृडलों के पन्‍्य का विचार थ्री उमास्वाति ने तचाय॑ यत्र 
पाँचव अध्याय में विस्तार से छिया है यथा-/म्निग्घरूपस्दा- 
्रन्धर/! म्निग्धवा से या रुछता से पूद्नन्ों का परस्पर इन्च होता 
ई अर्थात्‌ म्निग्व (चिकने) और रूख (रुखें) पुद्लों के संपोग मे 
स्नेटटेतुद् था रूचस्वदेतुऋ बन्‍्च ोता हैं। यह बन्ध संजातीय 
बन्ध शीर विजावीय घबन्ध के मेंद से दो प्रदार ढा ईं | स्लिग्य 
का स्मिग्व क साथ और रू का रूच के साथ बन्ध सवातीय 
अथवा सध्णय बन्‍्व कदलाता ह। स्निस्प और झुव 'फनों का 
परस्पर बन्ध विज्ञातीय या विसद्ण बन्च कऋलाठा 6] 
#£ उपरोक्त नियम सामान्य है, इस का बपवाद वतलाया जाता ह। 
ने जघन्य गुसानाम! ऋयाव जपन्‍्य गुर वाल ( एम सुर वाल) 


जे श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रह, ढतीय भाग 9३२ 
स्निंप ओर जेघन्य शुरा बांलें (एक शुण वाले) रूचे पूद्नेलों का 
सजातीय' ओर विजातीय' वंन्ध नहीं होते है | इंसका तात्पर्य 

है कि जघ॑न्य गुण वाले' स्निग्ध पुद्रलों का जन्य गुण वाले 

.. स्निग्प और रूच पुंदुलों के साथ ओर जंपन्य गुण वाले रू 

«.  'पुरगलां का जपन्य गुण वाले स्निग्ध ओर रूत्त पुदुगलों के साथ 
, . तन्‍्धे नहीं होता है क्योंकि स्तेह गुण जपन्य होनें के कारंण 

_उसेमें पुदलों को परिणंमाने की शक्ति नहीं है किन्तु मंध्यम गुंस 
, तले अंधर्यो उत्कृष्ट गुण वाले स्निप्ध और रूंच् पुशुंगलों का 
: संजातीय ओर विजातीय बन्ध' होतां है, परन्तु इसमें इतनी 
. विशेषता है कि गुण साम्पे सच्शानामः! अंयात्‌ गुणों की समानता 

“- हीने पर संरर्श च॑न्ध नहीं होता है। संख्यात, असंझ्यात तंधा 

.  अन॑न्त शुण वाले स्निग्ध पूर्देसों का संस्यात, असंखुयात ता 
.. अनन्त श॒र्ण बालें स्निग्ध ए्लों के साथ बन्ध नहीं होता है | 

इसी प्रकार सेसयात, असेख्यात तथा अनन्त गुण बोले रूच पुटुलों 

का इतने ही (संस्यात, अ्संझ्याते तेथां धनन्त) शुंश वाले रूच 

. पृदगलों के साथ बन्ध नहीं, होता हैं । इस मेज का यह तात्पव 

- - ह कि शुणों की विपमता हो तो सब्श इश्गला का पन्ध होता है 
. झरंशुणोंकी समानता हो ती विसरश एुदुगला का बन्च शंता है। 

« . कितने गुणों को विपसता होने पर वन्ध होता है १ इसके लिए 
: अतलाया गया है कि दृधधिकादि गुझानां तु' अबात्‌ दो तीन 
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५.5, गो छत भध्रा 





.. आदि गेग शधिक हां ती च्निग्स आर रूच 

ह प्न्ष भी हाता षट ्‌ दया संघ काल 7707 / शरण) (एफ श्ुः पाल) 

स्मेस्ध परमार के साथ बन्च 
| 


. स्निग्व परमार का विमुरण 
, है। इसी प्रकार अपस्य गुल वाह एक घुर 
का इपने में दियुसाधिक पपोनू दिशुरा राह 


| - शुंस्चे देपि * | 
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( £ ) बन्चन पर्शिम- श्रज्ौत्र पर 

अबात स्नेंड् ईतुक या रचखं इेनुक 

कहलाता ८ । इसके दो मेंद हैं- 
केचबन्धन परिगयाम। स्निस्ब और रूख 
स्निर्ख और रूच स्कन्यों के साथ 
किमी प्रकार का बनन्‍्ब नहीं होता 
स्निस्ख आर रूत स्कन्बों का सजा 
दवा 
साथ श्र रुक रा 

है जबन्य गुर (णक गुर) बाने न्* 
या अममान रूच स्वन्धों के साथ *ि 
इसका यह तात्यय ई छि उपन्य गुर 
और जपन्य गुण (एड पा बलि र* 
गुग ७ ब्रा 


+ 
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. नकरते हुए एक दम नौचे पहुँच जाता है। ये दो प्रकार के 
: 'विपारिणाम होते हैं। अथवा गतिपरिणाम के दसरी तरह से 
. ही मैंद होते हैं। दीधगति परिणाम और हस्वगति परिणाम 
:है चैत्र में जाना दीर्घगति परिशाम कहलाता है और समीप 
:$ पेत्र में जाना हस्वगति परिणाम कहलाता है | 
-( ३.) संस्थान परिणाम-आकार विशेष को संस्थान कहते 
घुण का संस्थान के रूप में परिणत होना संस्थान परिणाम 
हैं। ह! संस्थान दूसरे भाग के बोल नं० ४६६ में बताए गए हैं | 
(9) मेद परिणामं- पदार्थ में भेद का होना भेद परिणाम कह: 
शीता हूँ। इसेके पाँच प्लेद हैं । यथा- 
:2) खण्ड भेद-जैसे घड़े को फैंकने पर उसके खणएड सणड(डकड़े 
डकड़) हो जाते हैं | यह पदार्थ का खण्ड भेद कहलाता हैं। 
5 .ख) प्रतर भेद-एक तह के ऊपर दूसरी तह,का दोना अतर 
: भेद कहलाता. है। जैसे आकाश में बादलों के अन्दर प्रतर भेद 
/ पाया जाता हैं | 
: (ग) अनुत्तट भेद-एक हिस्से (पोर) से दूसरे द्िस्से तक भेद दोना 
-. अनुततंद भेद कहलाता है । जेसे बांस के अच्दर एक पार से दूसरे 
:- पोर तंक का हिस्सा अंलुत्तठ हैं। हु 
... (पं) चूर्ण भेद-क्िसी वस्तु में पिस जमे पर भेद दोता चूर्ख मेद 
 : कहलाता है । जैसे आटा । ४३... 
: (8 उत्करिका भेद- छीले जाते हुए अंस्थक (पायली) के मी 
' छिलके उतरते हैं उनका भेद उत्करिका भेद कालाता #! 
ल्‍ ह (५) बरणे परिणाम- बण परिणाम कृष् (काला नलि, 
- लाल), पीत (पीला),शवेंत (सफ़ेद) के भेद में पोॉच अकार का है। .... 
६६ ) गम्ध परिणाम- सुरशिगन्ध घोर दुरसिसन्प केडप में. 
- पलों का परिणत होना गन्ध परिणाम हैं । हे 





छ्र्श्र श्री सेटिया जैन प्रस्थमाज्ञा 





इन ग्रत्नों का यह निष्कप है फि- (१) जघन्य गुण 

स्निग्ध और रूच पृदुगलों का जपन्य गुण थाले स्निग्ध 4९ 
रूच पुदुगलों के साथ सदश और विसदश किसी मी प्रकार * 
बन्ध नहीं होता हैं। (३) जपन्य गुग वाले पुदुगलों का एक्ाविक 
गुण वाले पुदुगलों के साथ सजातीय (सच्श) बन्‍्च नहीं होता हैं। 
किन्तु विजातीय (ब्रिसदश) वन्ध्र होता है और जयन्प गुण पाले 
पुदूगलों का डिगुसाधिक पुदुगलों के साथ सब्ण और विमद्श 
दोनों प्रकार का पन्‍्ध दोता ई। जपन्य गुण वाले (दुरगर्ता को 
छोड़ कर शेप पृदूगलों के साथ उन्हीं के समान गुण वाले पृदूगतों 
का सदश बन्ध नहीं होता है। झिन्तु विसदश बन्‍्ध होता ई। 
जपघन्य गुण वाले पृद्गलों को छोड़ कर शेप पुदुगर्लों के साथ 
अपने से एकाधिक जपन्पेतर गुण वाले पुदुगलों का सच्ण बन्ध 
नहीं होता डिन्‍्तु विसच्श बन्ध होता ह। जघन्यंतर यानि जपन्‍्य 
गुण वाले पुदूगलों के सिव्राय अन्य पुदूगलों का दियुयाधिरादि 
जघन्येतर पृदूगलों के साथ सजातीय (सच्य) और विजञातीय 
(विमदश) दोनों प्रकार का बन्ध दोता दे | 

“ (२) गति परिणाम-पअजीद पुदूगलों की गति होना गविपरिणाम 
कहलाता हैं | यह दो प्रकार का ह। स्थ्याद्गति परिणाम भार 
श्रम्पशाद्‌गनि परिणाम। प्रयक्ञ विशेष से फेका हुआ पत्थर झादि 
यदि पदायों को स्पर्श करता हुआ गति करे तो वह स्टयादगठि 
परिणाम कदलाता हं। जैसे पानी के ऊपर तिरध्ी फैंडी हुई 
टीकरी बीच में रद्दे हुए पानी का स्पर्श करती हुई बहुत कु 
तक चली ज्ञाती हैं । यह स्एशदूगति परिणाम है| 

बीच में रहे हुए पदों को बिना म्पर्शा करते हुए गति 

करना अम्पशद्‌गति परिणाम कंदलाता ई। जैसे बहुत उँपे 
महान पर से फैका हुआ पत्थर यौच में अन्य पदार्थ का स्पा 
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... . में करते हुए एक दम नीचे पहुँच जाता है। ये दो अकार के 
<. - गेपिपरिणाम होते हैं। अथवा गतिपरिणाम के दसरी तरह से 
दो भेद होते हैं। दीर्घगति परिणाम और हृ्वगति परिणाम 
है केत्र में जाना दीघंगति परिणाम कहलाता है और समीप 
5 ज़ेत्र में जाना दस्पगति परिणाम कहलाता हैं । 

. (३) संप्यान परिणाम-आकार विशेष को संस्थान कहते हैं 

. पदों का संस्थान के रूप में परिणत होना संस्थान परिणाम 


 हैं। छ! संस्थान दसरे भाग के बोल मं० ७६४६ में बताए गए 


:- (४) भेद परिणाम- पदार्थ में भेद का होना भेद परिणाम कह- 

“ « शाता है। इसके पाँच भेद हैं। यथा- 

.. फि) खण्ड भेद-जैसे घड़े को फेंकने पर उसके खण्ड खण्ड(हकड़े 

.. कड़े) हो जाते हैं | यह पदार्थ का खण्ड भेद कहलाता हैं| । 

.  खे) अतर भेद-एक तह के ऊपर दूसरी तह.,का होना अतर 
फहलाता है। जैसे आकाश में बादलों के अन्दर प्रतर भ॑द्‌ 

. पाया जाता है। 

- . पग) अनुतट भेद-एक हिस्से (पोर) से दूसरे हिस्से तक भेद होना 
: अबुतंद भेद कहलाता है। जैसे प्रांस के धन्‍्दर एक पोर से दूसरे 
:.रि तक का हिस्सा अलुतट हैं | 
/ ६) चूंण भेद-किसी वस्तु में पिस जाने पर भेद होना चूर्ख भेद 

' "अइलाता है। जैसे आटा | ह है 

. 5) उत्करिका भेद- छीले जाते हुए प्रस्यक (पायली) के जे 
' 'हिलंफ़े उतरते हैं उनका भेद उत्करिका भेद ऋलाता ई 

, : (१) बणे परिणामं- बस परिणाम क्रप्ण (काला), नीला, रक्े 
: शिल), पीत (पीला), श्वेत (सफ़ेद) के भेद से पोच प्रकार की है। 
६६) गन्ध परिशाम-- सुरभिगन्ध आर टरजिगन्ध के कप मे 
पलों का परिणत होना गरध परिसाम ई । 


2३० श्री सेटिया जैन ग्त्थमाला 
4 ७ ) रस परिणाम- रस क रूप में पुद्गलों का परिणत दोना। 
रस पाँच हैं- निक्त, कट (कडुगा), कपायला, खड़ा, मीठा | 
( ८) स्पश परिणास- यह आठ प्रकार का ई। केश परिणाम, 
सृदु परिणाम, रू परिणाम,स्निग्ध परिणाम,लबु (हल्का) परि- 
णाम, गुरु (भारी) परिणाम, उप्ण परिणाम, शीत परिणाम | 
(६ ) अमुरुलधु परिशाम- जो न ती उतना मारी हो कि श्रथः 
(नीचे) चला जाये और न इतना रुघु (इल्का) हो जो ऊर्घ 
(ऊपर)चला जाने ऐसा अन्यन्त भ्रूत््म परमाणु अगुरुसघु परिणाम 
क्लावा है । यथा-आपा, मन, कर्म आदिके परमाणु श्रगुस्ल पृ है। 

अगुरुलधु परिणाम को ग्रदग करने से यहाँपर मुख्लथु परि- 
खाम भी समझ लेना चाहिए। जो श्रन्य पदार्थ की जिवरधा से 
गुरु हो भर किसी अन्य पदार्थ की वितचा से लघु दो उसे गुरू 
.लघु कहते हैं । यथा आऔदारिक शरीर भ्रादि । 
(१०) शब्द परिगाम-शब्द के रुप में परदृगल्लों करा प्ररिणत होना। 

( ठाशांग १० 5.३ सूत्र 323 + (दद्नकया पढ़ १३ सूत्र १६४-१८५ ) 
७५१- अरूपी अजीब के दस मद 

(१) धर्माम्तिकाय (२) धर्माम्तिकाय का देश (३) धर्मास्वि- 
काय का प्रदेश (9) अ्रधर्मास्तिक्राय (४) श्रपर्माम्तिकाय का देश 
(६ श्रधर्मास्तिकाय का प्रदेश (७9) थाराशाम्तिकाय (5) श्राका- 
शाम्विकाय का देश (६) शाकाशाम्विकाय का प्रदेश (१०) काल। 
,(१) धर्मास्तिकाय-गति परिणाम वाले जौव भर पृदुगलों का 
गति करने में जो सद्दायद्व हों उसे घम कदते ई । श्रस्ति नाम ६ 
प्रदेश | काय समूद को कदते ईं। गये, काय, निकाय, स्कन्‍्ब, 
यर्ग और राशि ये सत झब्द काय शब्द के पर्यायवाची दैं । अत 
आअधिकाय यान्रि प्रदेशों का समूद | सर मिल कर धमोस्तिकाय 
शब्द बना इचा ई । 
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(३-) धर्मास्तिकाय के बुद्धि कल्पित दो तीन संख्यात असं- 
स्यात प्रदेश धर्मास्तकाय के देश कहलाते हैं । 
(३ ) धर्मास्तिकाय के वे अत्यन्त बत्षम निर्विभाग यानि जिन 
.... “के फिर दो भाग न हो सकते हों ऐसे भाग जहाँ वृद्धि से कल्पना 
८ मी न की जा सकती दो वे धर्मास्तिकाय के प्रदेश कहलाते हैं। 
..  पमास्तिकाय के असंड्यात प्रदेश हैं | 
.. ४.) अधमास्तिकाय- स्थिति परिणाम वाले जीव शोर पुठ्ठलों 
“ - को स्थिति में (ठहरने में) जो सहायक हो उसे अधर्मास्तिकाय 
' कहते हैं | जैसे धक्के हुए पथिक के लिए छायादार घइत्त उहरने 


में सहायक होता है | 


(४-६) अधर्मास्तिकाय के भी देश और प्रदेश ये दो भेद होते हैं 


“ (७-८-६) थाक्ाशास्तिकाय-जो जीव और पुदुगलों की रहने के 
...:. लिए अवकाश दे वह आक्राशास्तिकाथ कइलाता हैं। इसके 
८ देश और प्रदेश अनन्त हैं, क्योंकि झाकाशास्तिकाय लोक भें.र 
. अलोकझ दोनों में रहता है। अलोक अनन्त है । इसलिए झाक्ता- 
2 ” शास्तिकाय के प्रदेश भी अनन्त हैं। 
. » (१०) काल(अड्डा समवे)-काल को झद्दा कहते हैं शब 
... निर्विभागभाग अड्भा समय कहलाता ह । धास्तव में पते गान का एक 
- समय ही काल (झड़ा समय) कहलाता हैं । झतीत और झनागत का 
' समय काल रूप नहीं है क्यों कि झतीत का ती दिनाश॥ों तुका आर 


प अतागत(भविष्यत्‌ काल) अनुत्पतल है यानि अभी उत्पन्न नह एशं 
५ है) इसलिए ये दोनों (अतति-धनागत्र पुंसान पद्म 
- . हैं. तः ये दोनों फाल नहीं माने जाते हैं कि दमा लः 
... फालः! यह लतण वर्तमान एक समय में हो पाया जाता / खत; 
पर्तमान चरण ही झाल (शिवा समर माना जीते? । पह निर्डिट 


'भांगी (निरंश) हैं । इसी लिए छाल 


कुलन> ७०-०कओ, 


बना काले का 


२० रा. हे हे 
# मात में ऑररिते आर. 


थर्ड शा सांटुद्रा ज्ञन प्रस्वमाला 


का 


“क्ाय' नही जोड़ा गया ई । . 
इस प्रक्वार अरुपी अजीब क दस मेद हैं। : द्रब्पों का विद्येप 
विस्तार 2सी के दूसरे माय बोल संग्रह बोल ने ० 299२ में है। 
( परक्वगया पद २खू ३) ( जीवामियम, प्रति, £ सृत्र ४) 
४४२- लाकाम्धान दस 
लोक की स्थिति दस प्रकार से व्यव 
( १ ) जीव एक जग से मर कर लोहू के 
गात, यान अथवा किसो इल म॑ निरन्तर उन्पन्न 
यह लोक की प्रथम स्थिति £। 
( ३ / प्रवाह रूप से अनादि अनन्त काल से मोद के बावझस्दरय 
घानावरणीयादि आट कर्मों को निरस्तर रुप से जीव बाँवने रहते हैं। 
यह दूसरी लोक स्थिति है । 
( ३ ) जीव अ्रमादि श्रनन्‍्त छाल से मोहनीय रूम को बाद रहते 
हैं। यह लोक की तीसरी स्थिति ई । 
/ श्रनादि अनन्त छाल से सोझ की यद ब्यवस्था रही ई दि 
जीव कमी श्रजीव नहीं इग्ा है, न होता ६ और न मदिष्यत्‌ 
में ऋमी ऐसा होगा। उसी प्रकार अऋवीब झनी भी जीव नहीं 
है, न दोता है शरीर नं होगा। यद लोक की चौथी स्पिति ६। 
) लाकर अन्दर ऋना भा श्रेस झार ब्दावर ट्रागियों का 





सतथा द्ममाद ने इुच्ा ई, ने दोठा ई शरीर ने होगा भर देसा 

होता £, न हद है और ने दोगा द्वि सी यम प्राय 

गण हों अ्थदा सब स्थावर प्रा्ी ग्रस बन सश हों। 
प्राय 


हि 


डर 


अजियाय ई छि ऐसा समप्र ने झादा है, ने सादा ई 
आए, दि. लए: के अन्दर कदल ग्रम प्रागी हो रह मद 
हों अथया दल स्थारर द्रार्यी हा रह गए हों। यद लोड रिया 
का पाँच प्रद्ार हू । 


ऊ 
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६६) लोक अलोक हो गया हो या अलोक लोक हो गया हो ऐसा 

'ऊँगी बत्रिकाल त्रेकाल में भी न होगा, न होता है और न हुआ है। यह 
' लोक स्थिति का छठा प्रकार है । 

' (७ ) जोक का अलोक में प्रवेश या अलोक का लोक में प्रतेश न 
_ कप्नी.हुआ है, न कभी होता है और न कभी होगा। यह सातवीं 
:- लोक स्थिति 
:'. (८) जितने ज्षेत्र में लोक शब्द का व्यपदेश (कथन) है वहाँ बहाँ 

: जीव हैं और जितने क्षेत्र में जीव हैं, उतनाज्षेत्र लोक है । यह 
... आउवी लोक स्थिति 

... (६ ) जहाँ जहाँ जीव और पुदुगलों की गति होती है वह लोक 

के और जहां लोक है वहीं वहीं पर जीव और पुद्गलों की गति दोतं॑ 
: 5 है।यह नवी लोक स्थिति है। 

* : ( १७ ) लोकास्त में सब्र पुद्गल इस प्रकार ओर इतने रूच हो 
जते हैं कि मे परस्पर प्रथक हो जाते हैं अथांत पिखर जाते 
९. है| पुदगलों के रूत हो जाने के कारण जाव आर पुदुगत लाक से 

बाहर जाने में असमर्थ हो जाते हैं| अथवा लोक का एेसा ही 
- स्वभाव है कि लोकान्त में जाकर पुदूगल अत्यन्त रूच हा जाते हैं 
जिससे कर्म सहित जीव और प्रदूगल फिर भागे गति करने में 


न 


, असमर्थ हो जाते हैं। यह दसवीं लीक स्थिति €।( दा. १० सूद्र ७८९) 


७४३- दिशाएं दस 
दिशाएँ दस हैं । उनके साप्त- का 2 
(१) पूपे (२) दर््षिय (३१ पश्चिम ;४१ उत्तर । ये पार प्ृरुय - 

: दिशाएं हैं। इन चार दिशाओं के झन्तराल में चार ईव 

..  थथा-(४) झप्रिकोण ६६) सेशन फीण (७) दाययर कोर इ८) 

। 


ँ ईशान कोश (६) फहई दिशा (१०) रषा दिशा 


“सिधर साय उदय होता ६ बह पूछे दिशा |! जिघर 
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अम्त होता ई बढ़ पश्चिम दिशा ह | सूयदिय की तरफ प्रृँदद 
करके सढ़े हुए पुरुष के सनम पूर्व दिया है| उसके पीठ पीछे 
की पश्चिम दिशा है| उस पुरुष के दाहिने हाथ की तरफ दचिण 
दिशा और वाएं हाथ की तर उन्तर दिशा हैं | पूर्व और दिस 
के बीच की श्रप्तिकोणग, दतिण और पश्चिम के बीच की नैेखत 
कोण, पश्चिम और उन्तर द्विशा के बीच की वायब्य कोण, उत्तर 
शरीर पूर्व दिशा के बीच की ईशान कोण कदलाती है। ऊपर की 
दिशा ऊर््च दिशा और नीच की दिशा अधोदिशा कदलाती हैं। 
इन दस दिशाओं के मुण निष्पन्न माम ये ईैं- 
(१) ऐन्ट्री (१) झारनेयी (३) याम्या (४) नेऋछती (४) वास्खी 
(६) बायस्य /७ सौम्या (८) ऐशानी (६) विमला (१०) तमा। 
पूर्व दिशा का श्रिष्टाता दब इन्द्र है । इसलिए इनकी ऐम्ट्री कहते 
है । इसी प्रकार श्रप्निकोण का स्वामी अग्नि देवता है । दविय 
दिशा का श्रधिष्टाता यम देवता ई। नैऋन कोण का स्वार्मी 
मैऋ ति देव है। पश्चिम दिशा का अधिष्ठाना इस्तय ढेव ई बायब्य 
कोण का स्वामी वायू देव है । उत्तर दिशा का स्थामी सोमदेव 
है। ईशान कोण का श्रधिष्टता ईशान देव ह। अपने श्रपने 
अधिष्टात्‌ देवों के नाम से ही उन दिशाओं और विदिशाशों के 
नाम ईं। श्रत एवं ये गुगनिष्पन्न नाम कहलाने ई। ऊष्व दिशा 
को विमला कहते ई क्योंकि ऊपर श्न्धकार ने दस से वह 
निर्मल है, श्रत एप विमला कड लाती है। श्रथों दिशा तमा कदलती 
ई। गा अन्यकार युक्त होने से बढ़ रात्रि तुन्ध है यत एवं इसका 
मुग निष्पन्न नाम नमा ई। 
(टाणाग ४० ३. ३ सूत्र +२०७) (भगग्ती शानझ १० उद शा १ सृ. 3६४ ) 
(श्राचाराग प्रवम अनतम्सन्ध अध्ययन १ दह शा रस २) 
७५१४-- कुमुश्नत्र दम र 
जम्मूदीप में मे पर्वत से उस्तर श्री४ दी दो कुछ हैं । 
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अजिश्लज ००० ह आल अजिनानड ॥ अकिड उ हि 


. दबिण, दिशा के अन्दर देवकुह है। और उत्तर दशा में उत्तरकुरु 
'है.।-देगछुछ पाँच हैं और उत्तरछर भी पाँच हैं। गजदलवाफऋर 
"हाथी दाँत के सब्श आकार चाले) विद्युतूमण शोर सीमनस 
“नामक दो वर्षधर प्वतों से देवकुरु पारदो४धत हैं । इमी तरह 
. उत्तरकुरु गन्धमादन ओर माल्यवाद नामक चपघर प्रतास 
. पिरे हुए हैं | ये दोनों देवकुरु उचरछुरु अर्द् चत्द्राकार है और 
_ उत्तर दक्षिण में फैले हुए है । उनका अमा ण॒ यह हैं-स्यारह हजार 
आठ सो बयांसीस योजन आर दा फतता (११८४२ २१६) का 
विस्तार है और ४३००० योजत प्रमाण इन दोर्नो पत्रों 4 


गण जीधा (भनुप की डोर॑ ) ह्। ( दाग १० ४3. ३ सूत ५ 


७५५-- बक्खार पवेत दस 
. : “जम्बू द्वीप-के अन्दर मेरु पव्रत के पूत्र में सीता महा नंद ) के; 
: दोनों तटों पर दस बक्खार पर्वत हैं । उनके नोम-- 

(१) मालबंत- (२) वित्रक्षद (श) परंट (४) नरिनाल 
_ एक शेल (६) प्रिछृद (७) वें भ्रमंस है: 
- (१०) सोसनस । 
- “इन मे से सालवन्त सित्रक 

“ भेपाँच पर्वत सीता महानदी के उत्तर तद 


[287 ० हि दफन छ्घ्दर | 


पवत दचिण तट पर ह ! ( दास 
७५६- बकखार पर्वत दस हक 
'. जम्बू द्वीप के अन्दर मरु पत त्द्ध पश्चिमदिया में ध्ीतोदा मंद हर 
नदी के दोनों तदों पर दम पखार पेत हैं! हट ह 
(१) विद्युत प्रम २) संकादगा ६5 पगालवी (४) धार्थीरः 
(४) छुस्ताव£ २६) पे पद छ) फ४+ प्रदेश 
(६) देद पर्वत (६१०) सर्प मादन पंत 


थ) अज्जनत ( 8) मातझन 


2. पत्नमकूट, नेलिनकद आर एड: 
पट पर हैं ओर शाप पोच 


ध वि साई 


हे रू 
८ भागे एस 
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इनमें से प्रथम पाँच परत्रत सीतोदा मद्ानदी के दक्तिण तट पर 
ईंऔर शेप पाँच पव॑त उनर तट पर हैं। (दा, १० 5, 3 सूत्र उद्ट 
७०७-- दस प्रकार के कस्पवत्ञ 
अकर्म भूमि में होने बाने युमलियों के लिए जो उपमोग 
रूप हों अर्थात्‌ उनकी आवश्यक्रताओों को पूरी करने थाने 
वृत्च ऊल्पदृत्त कदलाने हैं । उनके दस भेद हैं- 
४ १ ) मनड्रा- शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले | 
( २ ) भूताह्वा- पात्र श्रादि देने वाले । 
( ३ ) ब्रुटिताह्ा- बाजें (बार्दित्र) देने वाले । 
€ ४ ) दीपाड्ला- दीपक का काम देने वाले । 
(६ 9 ) ज्योतिरद्मा- प्रकाश को ज्योति कहते हैं ) यूस्ये के समान 
प्रकाश देने वाले । श्रप्रि को मी ज्योति कहते हैं। श्रप्ति का 
काम देने वाले मी ज्योगिरद्भा ऋन्‍्पप्रत कहलाते हैं। 
6 ६ ) बित्राह्ञा- ब्रिविध प्रकार के फूल देने वाले । 
( ७ ) सित्ररम- विविध प्रकार के मोजन देने वाले । 
६ ८ ) मण्यड्भा- भाभूषण देने वाले । 
६ ६ ) गेहछारा- मकान के श्राक्ार परिणित हो जाने वाले 
अर्थात्‌ मकान कली तरद भाश्रय देने बाले । 
(१० ) भणियगा (भनरना)- बख श्रादि देने वाले | 
इन दस प्रकार के कल्पदृचों से पुगलियों को श्रावश्यकताएँ 
पूरी होती रदती ईं। अतः ये कल्परव कडलाते हैं| (सम, १०) 
(८. १० ३. ३ सूज 3६६ ) ९ प्रव, द्वार २३१ गे।. २ ४६३४-३० $ 
०४८-- महानदियां दस हि 
जम्यू दीप क मेरे परत से दक्षिय में दम महासदियोँ हैं 
उन में पाँच नदियां से गड्ढा नदी के अन्दर जाकर मिलती £ 
भौर पाँच नदियाँ सिन्‍्व्‌ नदी में लाकर मिलती ई उनके नाम- 
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कप 4 

+ 2 चना (२) सरब (३) आदी (४) कोसी (४). मही (६... 
-.. भिन्‍्यु (७) विवत्सा (८)विभासा (६) इराबती (१०) चन्द्रभागा।. * 
( ठखांय १० उ, ३ सूत्र ७३७)... 





2+5--- महानदियां दस क्‍ जे 
जम्बुद्रीय में मेरु ए्॑त से उच्र में दस मद्दानदियां हैं। उनके नाए....... 
(३) कृष्णा (२) महाकृप्णा (३) नीला (४) महानोला हा 
पीरा (६) महावीरा (७) इन्द्रा (८) इन्द्रसेना (६) वारिसेना ... 
(१०) महाभोगा । (बर्थ २० 5. ३ सच ६३७)... 
७६०-- कमे और उसके कारण दस... 
जिनके अ्रधीन होकर जीत संमार में भ्रमण रूर्ता है ८३ 
... मे कहते हैं । यहाँ कर्म शब्द से कर्म पुदगल, कार्य, क्रिया, झत्ते 
: पाषार भादि सभी लिये जाते हैं। इन के दस ग्रेद हैं..." 
4 है ) नाम कमे- गुण न होने पर भी किसी सजीव या किक... 
: जैसु का नाम कर्म रख देना नामक है। जैसे- किसी शक... 
“ की नाम कमंचन्द रख दिया जाता है | उसमें कम के लक, 
“गुण कुछ भी नहीं पाये जाते, फिर भी उसकी कमचन्ट ३5 + 
के ३.) स्पाएना कर्म- कम के गण तथा लझुस से #८ पट... 
में कर्म की कल्पना करना स्थापना कर्म है। जैसे प३ह लि 
पैर में कर्म की स्थापना करना स्थापना कम है भछ 
प्र में व्वाए हुए दूषण को दूर करने के लिए जहाँ ७ 
: की स्थापना कर दी जाती हो उसे भी स्थापना ओह 
(३-)्रन्य.कर्म- इसके दो भेद है. # £ 
(क) ट्रम्प फर्म- कर्म बर्गणा के मे एंश्गलजी पन्ने के < 
भान-अर्धातु इंध रहे है टर रद पा छा 
भी उदय झौर उर्दोरिसा में महं। शाएं 4 में हर झ5 ४. रे 
(सर) मोदव्य कर्म- फिसान । 
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ई क्योंकि यह क्रिया रुप । कम पृद्‌रलों के समाने द्रव्य रुप नहीं है 
(४ ) प्रयोग कर्म- वी््यान्तराय कर्म के क्षय यो चयोपठाम से 
उत्पन्न होने बाली बी य्वशक्ति विशेष प्रयोग कर्म कहलाती ई,श्रथवा 
प्रकृष्ट (उन्कृष्ट) योग को प्रयोग कहते हैं। ८सके पन्‍्द्ढ़ भेद हैं। यथा- 
मन के चार- सत्य मन, असत्य मन, सन्यम्रण मन, अ्रसन्‍्याम्रपा 
मन बचने के चार-सन्‍्य वचन, असन्प वचन, सस्यसपा वचन 
ओर अमस्याझ्पा वचन | काया के सात मेद-ओऔदारिक, अदा रिक 
मिश्र, बैक्रिय,बै क्रिय मिश्र,झादा रक, आदारक मिश्र श्रौर कार्मय। 

जिस प्रकार तपा हुआ तवा अपने ऊपर गिरने बाली जल की 
बूँ दों वो सब प्रदेशों से एक साथ खीच लेता है उसी प्रकार 'थान्‍्मा 
इन पन्द्रह योगों के सामस्य से श्रपने समी प्रद्ेशों दाग कर्मद- 
लिकों की सींचता है। श्रान्मा द्वारा इस प्रकार कर्मपूद्‌यलों की प्रदग 
करना और उन्हें फामस शरीर रुप में परिययत करना प्रयोग कर्म ६ 
( ४ ) सझ्दान क्र्म-सामान्य रुप से बंधे दृएए श्राठ कर्मो का 
देशबाती और सबबाती रूप से तथा स्पष्ट, निधन और निका- 
चित आदि रूप से विमाग करना संझृंदान कर्म है ! 

धक कम-गमनागमन श्रादि तथा शरीर की इलन 

धया कदलानी है । टस क्रिया से लगने वाला 
कर्म इयपिथिक कर्म कहलाता है। उपशान्त मोह और चीरा मोह 
सेक श्र्थाव बास्डबें गुख्स्थान तक जौ को गति म्पिति 
थादि के मिमिन से ईयापथिशी क्रिया लगती ई शौर तेरवे 
गुणम्थानदर्ती (सवोगी केबली) को धरीर के बह््म इलन चलन 
से इयाप्रथिकी क्रिया लगती ई किन्तु उस से लगने वाले करमे- 
पृद्गलों की स्थिति दो समय की दोती ई। श्रयम समय में थे दंधते 
दूसरे समय में बेंदे जाते हैं और तीसरे समय में निर्वीर्ग हो 
जाते ईं अवात्‌ कद जाते हैं। तेरददे गुरस्यानवर्ती केवली तीसरे 
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सप्रय में उसने कर्मी: से रहित हो जाते है । 
(७ ) आधाकम- कमवन्ध के निमितत को आधाकम कहते हैं 
फेमउन्ध के - निमित्त कारण शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध 
. आदि हैं इस लिए ये आधाकम कहे जाते हैं | 
[८ ) तपश्कम-बद्ध, स्पष्ट, निधत और निका्चित झूप से बन्धे 
हुए आउं-कर्मो की निजरा करने के लिए छ; प्रकार का वात 
' तप (अनशन, ऊनोदरी, भिक्ञाचरी, रसपरित्याग, कॉयक्लेश, 
प्रतिसंत्ञीनता) और छे। प्रकार का आस्यन्तर तप (्रायक्षित्त, 
विजय, वैयाइत्य, स्वरा ध्याय, ध्यान, व्युत्सग) का आचरण करना 
तफकम:केलाता ह 
(६ )कृतिकर्म- झरिहन्त, सिद्ध,आचाव, उपाध्याय 
आदि को नर्मस्कार केरना कृतिकर्म कहलाता हैं | 
"(१७ )भावकर्म-अंवाधा काल का उल्लंवन कर रवेघमत उदय 
में ओए.हुएं अथवा उदीरणा के द्वारा उदय में साए गए कम 
गले लीं को थो फल देते हैं उन्हें भावक्रम कहते हैं | 
नोट-बेंधे हुए कमें जब तक फल देने के लिए उदय मे नहां 

आते उसे अचाधा-काल कहते हैं।. «» 

(झाचारांग सतस्कन्ध £ अध्ययन २ बह धो १ की दीडा गाता (धदे८४ 
8३१- सांतावेदनीय करे बँधने के दस वोल 

(१ ) प्राशियों (हीन्द्रिय, वीनिद्रय, चतुरिन्द्रिर) की भउकरपा 
(दया) करते से सातावेदर्नीय कम का पन्ध हरति है 

(२ ) भूत (धरनस्पति) की शसुकृम्पा करते से | 

( ३ ) जीषों (पंञज्चैन्द्रिय गाखियों) पर झमुझूस्या करने से । 
(४) भचों (पृष्वीकाय, प्प्काय, सेठकाय और पोयूछाय इन 
आर सवावरों) दी अनुकम्पा फरते से । 
( ४ ) उपरीक्त सभी प्राणियों को किसी प्रकार का ३ न 
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( ६ ) शोक ने उपताने से । 
/ ७ ) खेद नहीं कराने से नहीं झुगन-खलाने से)। 
( ८ ) उपरोक्त प्राणियों को बेदना ने देने से या उन्हें खरा ऋ 
ठप ठप आँख ने गिरवाने से । है 
€ & ) प्रामियों को न पीटने (मारने) से । 
€ १० ) प्रागियों को छिसी प्रकार का परिताप उत्पन्न ने ऋराने 
से जीव सावावेदनीय कर्म को बन्‍्च करता हैं 
(मगवती शसतझ 3 वह शा ६ सू. २८६ ) 
७६३० ज्ञान प्रद्धि करने वाल्ट नचत्र दस 
नीचे लिखें दस नचत्रीं के उदय होते पर विधारम्म या 
अ्र्पयन सम्बन्धी कोई छाम झुर्ू करने से ड्वान छी दृढ़ इंती है। 
मिगमिर अद्टा पुम्मों विणिय श्र पृष्या य मूलमस्मेसा | 
इन्यों चित्रों थ तदा दस बरृंद्धिकराई नाशम्स॥ 
(१) मंगशीष (२, शारदा (३) एृष्य (४) प्वांकान्युनी (२) 
पृ माट्रपदा (5) पूर्वाषादा (७) मूला (८) झरलेपा (६) हम्व 
(१०) चित्रा । (ससझबाग २०) ( सग २० द.३ खूत् ण्ट! ) 
५६३- भद्र के बाँधने के दस स्थान हे 
आगामी छाल में संस देने वाले कर्म दस कारणों से बे 
जाते हैं। यहाँ शुम कर्म करने से थ्रेष्ट देवगति प्रात ऐती ई | 
दर मे चने के बाद मझुन्य मर में उचम इल ही ग्रामि ऐैती 
और फिर मोच सुख की प्रामि हो जाती ई। वें दम छास्ण येई- 
( १ ) झनिदानता- मनुध्य मद में संपम तप श्रादि छियार्शो $ 
फत्तस्वस्प देबेद्रादि की ऋदि की इच्छा करता निदान(निदाया) 
ह£ै। निदान ऋग्ने से मोचफ़ल दायहू यान, देन झौर चघारित 
झूप रबतय की आराधना रूपी लगा (पल) का बिनाग् है वाट 
है। तपस्या आदि वरके इस प्रद्ार हा निदान से करते मे 
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ऋगासी भव में सुख देने वाले शुम प्रकृति रूप कर्म बंधते हैं | 
(.२ ) दृष्टि सम्पन्नंता- सम्पन्दष्टि होना अर्थात्‌ सच्चे देव गुर 
ओर परम पर पूर्ण श्रद्धा होना। इससे भी आगासी भव के लिए 
शुभ कम इंधते हैं 
( ३) योग बाहिता- योग नाम है समाधि झर्थाद्‌ सांसारिक 
पदार्थों में उत्तएठा (राग) का ने होना या शास्रों का विशेष 
पठेन पाठन करना । इससे शुभ कर्मों का बन्‍्ध होता है । 
(४ ) दान्तिचमणता- दूसरे के द्वारा दिये गये एरिएद, उपसर्ग 
आदि को समभाव पूत्रक सहन कर लेना । अपने में उसका प्रती- , 
फोर करते की भर्थात्‌ बदला लेने की शक्ति होते हुए भी शान्ति- 
पूरक उसको सइन कर लेना दान्तित्पणता कहलाती हैं। इस 
से आगामी भव में शुभ कर्मों करा बन्‍्ध होता है । 
(३ ) जितेन्द्रियता-- अपनी पाँचों इन्द्रियों को वश में करने से 
आगामी भव में सुखकारी कर्म इंधते हैं । 
(६ ) भमायाविता-माया कपटाई को छोड़ कर सरल भाव रखना 
भमायावीपन है। इससे शुभ प्रक्रति रूप कर्म का बन्ध होता हैं। 
६७.) भपारंरेस्थता-क्ञान, दर्शन, चारिज की विराघना झरने 
वाला पारपस्थ (पासत्या) कहलाता है। इसके दो भेद हैं- 
सब परवेस्थ और देश पाश्व॑स्थ । है 
(के) जान, दशन, चारिम्त रूए र्त्य को विराधना करते 
वाला सर्व एरवेस्थ है। 
ले) बिना कारण ही (१) शब्यातरपिएंड (२) शमिहृदपिएद 


0 


ट्रक 


(रे) नित्यपिणड (४) नियतपिएड झौर (५) झग्रपिएड को भीगने 
जाला साधु देशपारबंस्थ कहलाता हैं | 

जिस मकान में. साधु ठहर हुए हों उस मकान का स्वानां 
श्यातर कहलाता है। उसके घर से आहार पानी आदि लाना 








शर्ट क्री सेटिया जैन मस्वसालः 
शब्यातरपिएड ई । 
साथु के निमिन् से उनके सामने लाया इस आहार श्रमि- 
हतपिणद कहलासा ६ | 
निष्कास्य निन्‍्यपिशड मोगना निन्यफ्रिड ऋडलावा ई। 
मिन्ना देने के लिए पहले से निद्यला दद्या नीजन श्रग्रपिश्ड 
कदलाना 4 | ; 
इतना आदर आदि आपस प्रतिदिन देता रटँगा ।! दाता 
के ऐसा ऋडढने पर उसके घर से रोजाना उतना आभार आदि ले 
आना नियतपिगढ़ अइलाता है । 
उपरीकक पाँचों प्रकार का श्रादर ऋण करना साथ के लिए 
नियिद्र ई | इस प्रकार का आहार ग्रद्गम करने बाला साबू 
देशपास्वस्थ कदलाता ई । 

८) सुथामझ्यता- घृलगुग और उन्तगुस से सम्पन्न करार 
पाह्यस्थता (परासस्थापन) आदि द्वोपं से सईत सेंगन का पालन 
करने वाले साथु श्रमग कइलाने ह। से निदोप अनयन््र से 
आगामी मध में सुखकार्रा मद्र कर्म बाँध जाने 6 
(६) प्रदचन बन्सलनता- दादशाह़ रूप दायीं ध्ागम या य्दवन 
कदलाटी ई। उन प्रयचनों छा घारक चतुर्दिव संथ होता है । 
उसका हित करना वन्‍्सलता ऋडलाती है। टस प्रकार प्रदचन डी 
बन्‍्मलता और प्रवचन के ध्ाबार थृत चतुर्विव सब & दस्सलदा 

करने से तौव आगामी मब में शुन प्रद्धति का बस्च छटवा 8 | 

(१७) प्ररचन उद्धावनता-द्ादशाह रूपी क्शचन झा वयदाद 














करता अयात गुग छीवन छग्ना प्रवचनोद्धावनता ऋद लावा ६। 
गेक दस बातों से जौव छाग्रा्मी सर में मठरारी, 
मुसझारी, शुन प्रकृति रूप कम का बन्च छझगता है । ऋतश्थत्पेक 


द्रायी को इन दोलों की आगदना झुद्र माद से केस्नी था 
(टागारा २७5 ईे सूव अग८ ) 








श्री जन सिद्धान्त बोल संग्रदें, तृतीय भाग प्र्ट्र८ 


हणल अन्‍जलओ ऑजि-++++>+>+>+-+- ++-.ओ. - -.. द 


७६४- मन के दस दोप 
मन के जिन संकल्प विकल्पों से सोमायिक दृपित हो जाती 
हैं वे मन के दोप कहलाते हैं-- 
.... अवियेक जसोकरिती लाभत्थी गन्ब भय नियाणत्थी | 
समय रोस अविशुउ अब्रहुमाणए दोसा भणियब्वा || 
( १) अंविवेक- सामायिक के सम्बन्ध में विश्ेक न रखना, 
फाय के ओचित्य अनोगित्य श्रथवां समय असंसय का ध्यान 
ने रखनी अविधेके नाम का दोप है | ह 
(२ ) यशःशक्रीति- सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा अथवा 
ररी प्रतिष्ठा होगी, समाज में मेरा आदर होगा,लोग सुर धमात्मा 
हिंगे आदि विचार से सामायिक करना यशं/कीर्ति नाम का 
सरा दोप हैं। रत 
, - «3 .) लाभांथ-घन आदि के लाभ फी इच्छा से सामाविक करना 
_, अ्श्वा इंस विचार से सामार्थिक करना कि सामायरिक करने से 
ः अ्यापारं में अच्छा लाभ होता है लाभाव नाम का दोप हैं। 
. (४ ) ग्ब-सामायिक के संम्बन्धि में यह झभिमान करना कि में 
बहुत सोमायिक करने बाला हैँ । मेरी तरंह था मेरें बराबर कान 
». सामायिक कर सकता है अथवा में कुलाने है शांद गन करना . 
“शव नाम का दोप है । ; 
.. _ ४ ) सय-किसी प्रकार के भय के कीरस जेंसे-राज्य, पंच था 
 लेनदार आदि से बचने के लिए सामायिक करके चंठ जाना भेद 
नाम का दीप है.। -_ 
(( ६) निरदन-सामोमिक को कोई भीतिक फल चाइना निदान 
' ज्ञाम का दोप मैं यह संकरप फरफे सामापक करनी किम 
. शंग्ुक पदा्थ की प्राप्ति ही या शगुक सुख मिले सबदा सागा पिद् 


. बरके यंद साइना कि यह मे ते शामानिक की £ उसके फसल. . ' 


श्श्द अ्ी सठिया लैन प्रस्श्ममात्या 
स्वरूप पुके अप्नुक वस्तु प्राप्त हो निदान दोष हैं । 
( ७ ) संशय (सन्देद)-सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह 
रखना संशय नाम का दोष है । जैसे यद सोचना झि में जो 
सामायिक करता हूँ म्रुझे उसका कोई फल मिलेगा या नहीं! 
अथवा मैंने £तनी सामायिद्धे की हैं फिर मी पक्के कोई फत 
नहीं मिला, भाददि सामायिक & फुल के सम्बन्ध में (मन्देंदर) 
रखना संशय नाम का दोष है । 

(८ ) रोप-(कपाय)- राग देपादि के कारण सामायसिष्ठ में 
क्राध् मान माया लोम करना रोप (कपाय) नाम का दोप है | 

( ६ ) भ्विनय- सामायिर के प्रति विनय माव ने रखना 
अथवा सामायिक देव, गुरु, धर्म की अमातना झरना, इनका 
विनय ने करना श्रदिनय नाम का दोप है । 

(१० ) श्रबदुमान- सामायिद्ठ के प्रति जो झाटरमाव होना 
चाहिए | आादरमाव के बिना छिसी दबाव से या झिसी प्रे रा 
से बेगारी डी तरह सामायिक करमा अबइुमान नारझ दोष है । 

ये दसों दोष मन के द्वार लगते है| इन दस दोषों से बचने पर 
साप्रायिक के लिए मन की शुद्धि दवीती है अर मन एकाग्र रहवा है। 
( श्रावक & चार शिह्टा शत, सामझायिक के ३२ दोषों में ले ) 
७६८- वचन के दस दोप ६ 
सामायिद्ध में सामायिक को दृदित करने वाले सादंय चने 
बोलना दचन ह दोप कहलाते हैं | वे दम ई । 
कृबदण सदसाकारें सच्छन्द संखेव कननई घे। 
विगदा दि दासो5सुद्ध निरवेक्सों दृग्द्या दोसा दस ॥ 
६ १ ) कृबचन- सामायिक में इन्सित वचन बोलना इंदेचन 
भाम का दोप ६ । 
( ३ ) सासाका- दिस्ा दिल्‍्वारे सहसा उस तरह ब्रोक्नना झि 





सं 


हम । जैन सिद्धान्त बोल संग्रद, छृतीय भाग २४६ 
जिससे दूसरे की हानि हो और सत्य भड़ हो तथा व्यवहार में 
अप्रतीति हो बह. सहसाकार नाम का. दोप: है । 

(३) सच्छन्द- सामायिक में स्वच्छन्द्‌ अर्थात्‌ धर्म विरुद्ध राग- 
$ प.की वृद्धि करने घाले गीत आदि गाना सच्छन्द दोप है । 
(४) संत्तेप- सामायिक के पाठ या वोक्य को थोड़ा करके 
बोलना संक्षेप दोप है। 2. का हे 
(४ ) कैलह-सामायिक में कंलह उत्पन्न करने वाले वचन बोलना 





फेंसह दोष है । 
( ६ )विकथा- धर्म विरुढ स्री कथा आदि चार विकधी फ्धी करना 
विकथा,दोप £ । थे 


(७ ) हास्प- सामियिक में हें सना, केदिहल करना अथवा ब्यद् 


पूण - (सजाक या आप पाले) शब्द वोलेनो हांस्प दोष हैं -। 
. (४) अशुद्ध- सोमायिक के पाठ जल्दी जल्दी शुद्धि का ध्यान 


रखे पनां ही बोलना या शशुद्ध बोलना धशुद्ध दोप.ह | 
(& ) निरंपेक्ष-सॉमायिक में दिना सावधानी रखे अधति बिना 


उपयोग बोलना निरपेत्त दोप हैं! 
(१७ ) भुणमुण- सामायिक के पाठ शादि का स्पष्ट उदारण 


ने फेरना किल्‍्तु शुंन गुनः बोलना सराइठड दोप है | 

ये दस दोप वचन सम्बन्धी हैं इन से बचना वन झाड है । 
,.... (६ आावक्त के चार शिद्दाज्नत, से 
३६६- कलकर दस गतें उत्साषश कांत क्र 
7 « अम्बूह्वीप. के भरत ऐ में मा उत्सर्षियों का में दस हुक 
हुए हैं । दिशिएट बद्धि.पाले स्पार लोक का सपपसर गम पासे 
है लोक प्यवस्था इरतसे के ये कार 

पृरुष घिशेष छुलकर कदलाते का 
मकार और पिकार आदि देसद्तीति का मरपाय कड़े है। इसका 

दिया गस है। झोद उस्सर्पिट 


पिशेष विस्तार सातवें फोर्सेम 





५. 
सिर: ४ शुभ परशा भे गए ) (४2 


जी. अप 
प्र४० श्री साद्या जन प्रन्थमाला 


के दस इुलकरों के नाम इस प्रकार ईं- 

(१) शर्वंत्ल (२) शवायु (३) अनन्तसेन (४) श्रमितमेन 
(५) तक्रसेन (६) मीमसेन (७) मद्रामीमसेन (८) रथ (६) 
दशरथ और (१०) शवरथ । (ठाणांग, १० 3. ३ सूत्र ७६७ ) 


७६७- कुलकर दम आनेवाली उत्सर्पिणी के 
जम्बूद्ीप के मरत चेत्र में आगामी उत्सपिंगी काल में होने 
पाले दस कुलकरों के नाम- 

(१) सौमंकर (२) सीमंघर (३) घेमंकर (४) चेमंघर (४) 
बिमल याहन (६) संमुचि (७) प्रतिश्रुव (८) ददघनुः (६) देश 
घनु। आर (१०) शतघनु)॥  ( ठाणाग, १० व. ३ सूत्र ७६० ) 
६८- दान दस 

अपने श्रधिकार में रही हुईं बम्तु दूसरे को देना दाने कद" 
लाता ईं, अर्थात्‌ उस वस्तु पर से अपना अधिकार हटा कर 
दूसरे का अधिकार कर देना दान ह। दान के दस भेद हैं- 
(६१ ) अ्जुकम्पा दान- किसी दुछी, दीन, अनाथ प्राणी पर 
अभमुकम्पा (दया) करके जो दान दिया जाता हैं, वद अलुकम्पा 
दाने ई। धाचक घुख्य श्री उमाम्बाति ने अलनुकम्पा दान का 
क्षणण करते हुए कहा ई- 

कृपणेश्माथदरिद्रे व्यमनप्राप्ते च रोगशोरडते। 
यहशोयते रृपार्यातव्‌ अलुकम्पा वद्भवेदानम्‌ ॥ 
अपाद- हपण (दौन), अनाय, दरिद्र, दुर्सी, रोगी, शोई 
ग्रस्त आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता 
: हैं वह अनुकम्पा दान हैं 
(१ ) संग्रह दान- संग्रद अयाव्‌ सद्ायता प्राप्त करना | भाप: 
आदि थाने पर सद्दायता प्राप्त करने के लिए किसी को इंट 


3 जज डक क अजीज की 





। :.. ... ओ जैन सिद्धान्त वोल संग्रह, ढतीय भाग ४५१ 
। -' हि ॥३७७७८०७४८४४/५८७०८ ७४७७२ < कप असर आकार 
गे देना संग्रह दान है) यह दान अपने स्वार्थ को पूरा करने के 
: लिए होता है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं होता | 
..... अश्युदये व्यसने वा यत््‌ किखिददीयते सहायतार्थम्‌ | 
: तत्संग्रहतोउमिमत॑ गझुनिभि्दान व भोक्ाय ॥ 
| अर्थात्‌-अभ्युदय में या आपत्ति आने पर दूसरे की सहा- 
. - पता प्राप्त करने के लिए जो दान दिया जाता है वह संग्रह 
: पद्ायता ग्राप्ति) रूप होने से संग्रह दान है। ऐसा दान मोक्ष 
"५ लिए नहीं होता । 
-, (२ )भयदान-राजा,मंत्री,पुरोहित आदि के भय से अथवा रास 
एव पिशाच आदि के डर से दिया जाने वाला दान भयदान है | 
. . राजारचपुरोदितमधुमुखमाविन्नदुण्डपाशिपु च। 
-  यहीयते भयार्थात्तदूभयदानं॑. उपेक्षेयम्‌ ॥ 
- / अर्थात- राजा, राजस या रक्षा करने वाले, पुरोहित, मधु 
:- मुख अर्थात्‌ दुष्ट पुरुष जो मुँह का मीठा भर दिल का काला 
हो, सायावी, दुएड अर्धाद्‌ सजा वगैरह देने वाले राजपुरुष 
“ इत्यादि को भय से बचने के लिए कुछ देना भय दान हैं। 
(४ ) कारुण्य दान-पुत्र आदि के वियोग के फारण होने बाला 
शोक कारुएय कहलाता है । शोक के समय पुत्र झादि फे नाम 


से दान देना कारुए्य.दान है ।._ 
... ६) लंझ्ादान- लञ्ञा के कारण जो दान दिया जाता हैं वह 


:- लजञा दान है । पद 
झस्यर्धितः परेस तु पदाने उनसे | 


परचिततरवणार्थ. तसायास्तवज्ञबंदानम्‌ 8802. रे 
पर्थात्‌- जनसमूह के अन्दर ४० इ५ ४ हल क्ति सै उर | 
उस समय साँगने दाले की बान ह 


. कोई. आकर मांगने लगती ६ थ रा 
. रखने के लिए इस दे देने फो तस्मादान पडते है । 


च्र्श्प भी सटिया जैंन प्रस्थमाला 
( ६ ) गा दान- यश कीर्ति या प्रश्म॑सा प्राम करने के कि 
गय पृथक दान देना गौरबदान है 
नटनभमृपध्रिदेम्दी दाने सस्बन्धिवस्थृमित्रेम्थः। 
यदीयने यशो5र्थ गर्देग तु वद्धवेदानम॥ 
भावार्थ- नट,माचने दाने, पदलवान , सगे सम्बन्धी या मित्रों 
की चश् प्राम्रि के लिए गर्बपूर्वक जी दान दिया जाता ८ उसे 
गौरव दान कहते है । 
(७ ) अथमदान-अधर्म की पृष्टि करने वाला श्रथवरा जो दान 
अधम का कारगु है बढ अ्रधमंदान 2- 
दिमानूतचीयोद्ितपरदारपरियट्रप्रयक्क मय: 
यद्दीयते दि नेष्नं नल्लानीयादबर्माय ॥ 
दिसा, झट चोरी, परदार्गमन श्रौर आर्म्म समारस्म रुप 
परिय्द में श्रामक्त लोगों की जो इद्ध दिया जाता ई वह श्रम दान 
( ८ ) धम्दान- धर्मकार्यों में दिया गया अथवा धमम का कारय- 
भूत दान धर्मदान कदलाता है । 
मसमठ्णमम्सिकेस्यी यद्दान दोयते सुपात्रेम्पः । 
अब्यमतुलमनन्त तदान मत्रति घर्माय व 
जिन के लिए छुग, मगि और मोदी एक ममान ई ऐसे सुपात्रों 
की जो दान दिया जाता ६ बह दान घर्मदान होता दे । शमा 
दान क्रमी ब्यर्थ नहीं होवा। उसके दरावर कोई दुसग दान 
नहीं ई। बह दान अनन्त सुस छा कारण होता ह। 
( ६ ) करिध्यनिदान- मदिष्य में प्रत्युपकह्मार की श्ाता से 
दृद्ध दिया जाता ई बढ़ करियतिदान ई। ब्राहत में इसका नाम 
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शुतश!-क्रतोपकारो दर्च. च. सहस्नशों ममानेन । 

.- अहमपि ददामि किचित्मत्युपकाराय तदानम्‌। 
भावार्थ- इसमे :सेरा :सेंकड़ों वार उपकार किया, है। मुझे 
' फैजारा का. दान दिया है । इसके उपकार का बदला खुकान क्के 
. लिए में भी कुछ देता हूँ। इस भावना से दिये गये दान को हृतदान 
: था अत्युपकार दान कहते हैं.। . (ठरणांग (० उ. ३ चूज ७४५) 


७६९- पुख दस 
सुख दंस प्रकार के कहे गये हैं । वे ये 
१.) आरोग्य-शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रकार के 
रोग या पीड़ा को ने होना थारोग्य कहलाता हैं। शरोर का 
रे नीरोग (स्वस्थ) रहना संब सुखों में शर्ठ कहा गया हैं, क्योंकि 
जब शरीर नीरोग होगा तब ही आगे के नी सुख माप किये जा 
सकते हैं। शरीर के आरोग्य बिना दी्घ आयु, पिपुस धन सम्पत्ति 
था विपुल काम भोग आदि सुख रूप प्रतीत नहीं होने । सुख 
के साधन होने पर भी ये रोगी की दुःख रूप प्रतीत दोते है 
शरीर के आरोग्य बिना धर्म ध्यान होना तेया समय छत शोर भीछ 
: सुख का प्राप्त होना वो असन्मत्र ही दै। इसलिंद शावकात ने 
दस सखों में शरीर की नीरोगता रूप खंड का प्रथम स्थान दिया 
- है। व्यवहार में भी रिसा केंदा जेति हैए - 
हु . पहला सुख निरोगी का त़्या 


घतः सब सुखों में सझारोग्य 5७४ प्रधान £ ! 
'.(, २.) दीघ आयु- दर्ति शायु- के साध यों पर 'शुतर' यह 
द शेपण आर समकती चाहिए श्रम 4 प्र थ्ायु है सुसस्वरूप 
है । अशुभ द पाय मी स्‌ खहूप्‌ डा हर 
सब सुझों की सामत्री हम हे फिम्हू या 


है 
अरित्व 0. लीड: 
हक 
अनतक कं 
मर की कि 
पं 
भाई 
क्डन्क 
28 
लक. 
टू छः रच 


थ्र्श श्री सेटिया जन प्रन्थमारा 
मु्सों का इच्छानुसार अडुमव नहीं किया जा सझता। इसलिद 
शुम दौायू छा होना दितीय सुख है । 
( ३ ) श्राइब् - देय सर नाम *ै ब्िपूल घन सम्पत्ति रा होना । 
धन सम्पन्ति भी सुख छा कारस है । इस लिए शन सम्पि 
का होना नीसस सुख माना गया है| 

४ ) काम- पाँच इन्द्रियों के द्रिपयों में से शब्द और झुप 
काम कई जाते हैं। यहाँ पर मी शुम विश्वेषण समझना चाहिए 
अर्थात शुम शब्द और शुम रूप ये दोनों सुख का कांस्य 
होने से सुपर माने गए है। 
( ५ ) मीग- पाँच इस्द्रियों के विषयों में से सच, रम कौर स्पर्श 
मोग कहें जाते हैं | यहाँ मा श्रम गन्व शुम रस श्रौर शुभ स्वन्च 

का हं ग्रह्य ६ । इन तीनों चीज़ों का रोग किया जाता ६ इस 
लिए ये भोग कहलाते ई। ये मी मुख & छार्य हैं। कास्ण 
में क्ास्य का उपचार करई इन को सुख रूप माना है । 
( ६ ) मन्‍्तोप- श्रन्प इच्छा हो सन्‍्तोष छड्ठा जाता ६ | चिच 
की शान्ति और श्रानन्द छा छारथ होने से सन्तोंप्र बास्दद 
में सुख £ | वैसे छट्वा है दि- 

आेन्गसारिश्रं मायुमच्य, संसारिश्ों घम्मो । 
विज्ञा निल्छयमाग सुद्दई  सतोमसागई ॥' 
अर्थात्र- मलुष्य जन्म का सार आंसेग्यठा ई श्र्णाव शरीर 

की नीरोगता होने पर डी धर्म, बर्थ, काम झौर मोद् गन 
घृरुपार्थ घलुष्टयों में से किसी मी पृरुयार्थ छी साथना छी जा 
सकती ई | धर्म का सार सत्य £ | वस्तु का निञ्रय होना हो 
विद्या का सार ई और सन्‍्तोप ही सब्र सु्ों छा सार है । 
६ ७ ) धम्तिसुख- जिस समय बिस पदाय की भावदपदती 
हो टस समय टसी परदाय की द्रामि धोना पद माँ एड सुख ६ 
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क्योंकि आवश्यक्रता के समय उसी पदाये की प्राप्ति हो जाता 
चहुत बड़ा सुख है। 

( ८ ) शुभ मोग-अनिन्दित (प्रशस्त) भोग शुभ भोग कहलाते 
हैं। ऐसे शुभ भोगों की प्राप्ति ओर उन काम भोगादि विषयों 
में भोग क्रिया का होना भी सुझ्ध है / यह सातारेंद्नीय के उदय 


: से होता हैं इस लिए सुख्ध माना गया हैं । 


(.६ ) निप्कमण-निप्कमण नाम दीत्ा (संयम) का है । अविरति 
रूप जंजाल से निकल कर भगवती दोता को झन्नीकार करना ही 
चास्तविक सुख हैं, क्योंकि सांसारिक कमरों में फंसा हुआ 


' झाणी स्वात्म कल्याणायथ धमं ध्यान कि लिए पूरा समय नहीं 


निकाल सकता तथा पूर्ण झत्मशान्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता | 
अतः संयम स्वीकार करना ही दास्तविक सुख है स्पोंकि दूसरे 
सुस्त वो कभी किसी सामग्री आदि की प्रतिकूलता के कारण दुःख 
रूप भी हो सकते हैं हिन्तु संगम ते सदा सुखफारी ही है। झतः 
यह सथा सुख - हैं। कहां भी हैं- 
: सँबास्ति राजराज्यस्य, तत्सु्ख नें देवराजस्य | 
यत्सुखमिव साधोलोकिब्यापाररदितस्प ॥ 
अर्थात-इन्द्र भौर नरेन्द्र शो जो सुख नहीं है बद सांसारिक 


 अकतों से रहित निर्मन्ध साए को है | एक पप के दोीशित 
- को जो सुख है पह सुख शनुच्तर पिगानवासी देवताओं फो भी 


नहीं हैँ। संयम के अतिरिक दूसरे भाठों सु फेडल दुश्ख के अंग 


- फर मात्र हैं आर थे सुख एमिमान के उत्पत्त करन बाल हाने से 


वास्तविक सुख नहीं हैं। वास्वदिक सभा सुस तो संग्रमत ही हैं) 
( १० ) झनाशप सुख- भावाधा शथाद हन्‍्म, जरा पुद्ारं 

मरण, भूख, प्पात झादि लह्ं न हों उस फमाराघ सुस्त कडद |! 
रेसा सुख मोदसुस है । यही सुख वास्तविक एवं मदोधिम सुख 


श्र श्री सेठिया जैन प्न्वमाज़ा 

सुझों का दच्छानुसार अनुभव नहीं किया ज्ञा सकता | इसलिए 
शुभ दीर्घायु का होना दितीय सुख ई। 

( ३ ) अड़यस्व-आदय नव नाम है विपुल घन सम्पत्ति क। होना। 
घन सम्पत्ति भी सुख का कारण है। इस लिए धन सम्पत्ति 
का होना तीसरा सुख माना गया है। 

(४ ) काम- पाँच इस्द्रियों के द्िपयों में से शब्द और रूप 
काम कह़े जाने हैं। यहाँ पर मी शुम विशेषण समझना चाहिए 
अर्थावे शुम शब्द शरीर शुभ रूप ये दोनों सुख का कारण 
होने से सुख्य माने गए हैं| 

( ५ ) मोग- पाँच इन्द्रियों के विषयों में से गन्ध, रस और स्पश 
भोग के जाने हैं । यहाँ मी शुभ गत्थ शुम रस और शुम स्पश 
का ही ग्रहण है। इन तीनों चौज़ों का मोग किया जाता हैं इस 
लिए ये भोग कहलाते ण 
में कांस्य का « 

(६ )मन्तोप . , 

की शान्ति / 

में मुख ई 













7 पाठ चाय 
प्र्जत्थिए देकया 
फत्तए वा । 
[यिक, झन्प यूपिर के देय 


करना नमत्कार कर ना 
/ होते ६: 


| 
. पाई । 


रे कप गे गे बन ही 


काका 


५5, ॥५ में प्रति तथा पाठों का 
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&. 7 भसाज 088, . ः 
॥ हर ६ ; पा 
/धिइमोर 3 की 
(/डिय् है। य६ सडड 
पिदर गद्दी २ 
मा े 








थ्श5 श्री सेठिया मैन प्रस्थमाला 


ई | इससे अधिक कोई सुख नहीं है। नेसा छि कहा ई- 
नवि अस्थि मासुसाण,त॑ सोक्स ने वि य सब्च देवास | 
जं मिद्वा्ग मोकप; अच्यावा्ह उद्गयारं ॥। 
शर्थाव- जी सु अ्रश्यावत्राप्र स्थान (मोच) को प्राप्त सिद्ध 

भगवान को हैं वह सुस्त देख या मनुस्य किसी को मी नहीं है । 

अनः मोत् सुस् सत्र सुसों में श्रेष्ठ & और चारित्र सुख (संयम 
सुख। सर्वोस्क्र्ट मो सुख का संथक ह | इस खिए दूसरे श्राढ 
सुों की अपेया चारित्र सुर श्रेष्ठ £ किन्तु मोच सुख नी चारित्र 
सुस से भी बढ़ कर है। अतः सब सुझों में सोच सुस ही सः 
एवं परम सुर ८ । ( ठाणाग २० 53. दे सूत्र ७३५ ) 
बस्दे खान वितमीहसंयमथनान साथूत्तमान भूयणः । 
गषा सत्क्रपया जिनेन्द्रव बसां विद्योनिर्केय कूतिः ॥ 
सिद्धथद्भाइर्वी मिले मृगशिगेजाने सुमासे निथी। 
पश्म्पां रविद्वासरे मुगतिदा पूर्मा गप्ोद्नासिनी ॥ 
श्रय॑ श्री जनसिद्वान्त बोल संग्रह मामरझुः | 
ग्रन्थों भूयात सर्तों प्रीन्य धर्ममार्गप्रकाशकः ॥ 
मोइरद्धिन संयम दी जिनछा घन है ऐसे उत्तम मायुश्नों को 
मैं वन्द्रना करता हूँ जिमझी वरम क्रपा से मिन भगवान के 
बैचनों को प्रकाशित करने बाली, धर्म का विकास करने बाली 
सथा सुगति को देने वाली यह कृति मार्गगौ श॒क्ता पश्रमी 
रेवित्रार सम्ब १६६८ को मम्पूग हुई । 
धर्म के भार्ग को प्रकाशित करने बाला श्री जन सिद्धान्त 
बोल संग्रह! नाम यह ग्रन्थ सत्पृदयों के लिए ब्ौतिकर हो ।- 








॥ इति थ्री नैनसिद्वास्त बोल संग्रदे ठर्नीयों मागः ॥ 
॥ शुर्म मूगाव ॥ 


हे न 
श्री जेन सिद्धान्त बोल संग्रह, तृतीय भाग ध्र्श्ड 





: परिशिष्ठ 


[बोल बं० ६८२ ] 











._ उपासक दर्शांग के पानन्दाध्ययन में नीचे लिसा पाठ झाया रै-“नो खन्ु ' 
-,में 'भंते कप्पद अज्वप्पमिई अन्नवत्यिए वा, अन्नउत्थिएदेवयाशि वा, 
- अन्नउत्थियपरिग्गहियाशि वा वंदित्तए वा नम सित्तर वा” इत्यादि । 

.. . शझर्थाव-हैभगवन! सुके धाग से लेकर अन्य यूधिक, भन्‍्प यूधिक के देव 
+ शथवा, अन्य यूथिक के द्वारा सम्मानित या गृहीत को वनन्‍्दना नमक्वार दारना 
नही करपता । इस जगद सौन प्रकार के पाठ उपलब्ध दोते है - ः 
, . (क) अन्न उत्विय परिग्गह्ियाणि। 

“ » [ख) अन्नउत्वियपरिग्गद्दियाणि चेइचाई । 

| (गे) अन्न डत्पिपरिगगहियाणि अरिदंत चेदयाई । 

: ” विवाद का विपय होने के कारण इस विषय में प्रति तथा पार्डो का 

मुलासा नौचे लिखे चनुसार -- 

[को * अन्न उत्थियपरिग्गद्ियाणि ! 

 « बल्लकतता द्वारा ० सम्‌ १८६४ में मकाशित प्रेमी सजुयाद्सहित उपासकाश 
:. सूतमें है। इसका भुठ॒वाद सौर संशोधन दारटर एृ० एफू० रुइरक प्वार्मले पी-एच० 
. दी०, ट्यूविंजन, फेसो आफ कलकसा युनियर्सिटी, झॉनरेरी फाइलोसोलिकल 
"; सेक्रद्री दृदी एसिश्ाटिक सीसाइटी चयॉफ चंगास मे किया £। उन्होंने टिप्पणी में 
ा पंच प्रतियों पा उस्लेरा किया है जिन का माम 5. . ०. 42. आर 3. रफ्णाा है। 
५. 4. 8: झौर 7). में (स) पाठ है। 0. शछौर 8. में (ग) 

हि भ्वेइयाई! और पयरिएृंतयेश्याई दोनों प्रकार के पाठ को 

-- प्रषिप्त माना है। उनका कहना हैं- 'दिवयारिए' सौर 'परिग्गद्दियाशि' परों में 

. < असूबकार मे द्वितीया के बहुबचन में 'रिए मर्यय खगाया है। 'नेदयाई! में हैं! होगे 

से मालूम पढ़ता है कि यह शब्द याद में किसी दूसरे का ढास्प हु है। हार्मद 

./ साहदेय ने पापों प्रतियों का परिचय इस प्रकार दिया #77 

० ३) यह प्रति इण्डिया ध्ाफिस लाइसेरी कलर ् है। इसमें 

. प्रगेकषपन्नो में १०७ पंक्तियों और प्रेक पंदि-में रेप भएर है। इस पर साया 7६४५ 

... सायन मुद्दी १७ का समय दिया कुधा है। सिम गा 

ु 5 मा यह भरत संशाप्त श्तियाटिक पोषाटरी को सांदुबे री पेहे। बीशेगे। 

>मदाराता के भगदार में रश्ली हुई एराची पति दी बह राह हक 
: हो ने शाव्सेक्ट आफ इशिदयया के पीय में पड़ने पर का (९ 
7 कीनकेल कर पाना चाहती थी, भारत रसकार द्वार अद्ागिमा बी ईगिर भर कई. 


पद पाठ बिब्लोधिका ईशिदका, . 


दशा गि- 


हानेले स्ादेय ने 


ह्ब्पस्ने पृ 4 





बमाला 


श्ड थी सॉटिया 





सूची में टसका १७३३ नखर ूं। सूची में टपका समय १११७ हथा टस के स+ 
डपासझदशावियर रस शाम की दौडा का इन भी बताया रया है। सोसाइटी 4 
प्रति पर फागुन सुंदी $ , युरशा सं १८२७ टिया छुद्रा है । इस में कोई टीवार्म 
नदी हैं। बे बन्द एरुरानों टब्वा ऋष है। रप प्रति का प्रथत अत इल्मिपत्र दी चई 
पुस्तक के साथ मेल नहीं घना । अन्दिम पृष्ट रीका घास प्रति का £ । सूची में दिए 
गया वियर दा इन पृष्ठों में मिरता है।इस से मालूम पटना है झि सोसाइदी २ दि 
किसी दूसरी प्रति की लक हुई है । १११७ सम्वत टस प्रति के ढ़िखने का राई 
किन्तु टीआ के दराने छा मालूम परता है ।यद पनि बढ़त सुस्दर व्टिखी हुई ः 
ट्रसमें ८३ परने हैं । ८ येक पन्‍्ने में छू पंक्लियाँ अर प्रश्येक पंक्ति मे भय णप 
६। साथ में टय्दा है; 
(९ यद प्रति कखक् में एक यसि के पास है ।इष्पमें ४१ पस्ने हैं । रूस ए 
बीच में किखा हुआ ई और संम्कत टैशा उपर सथा नौसे। इसे सर्व १४३ 
फागुन सुदी ६ दया हुआ है। दहन प्रति शुद्ध और कियी विद्वान द्वारा डिसी है 
सालूम पदती ई अन्त में ढताथा राया ६ कि इस में ८१० रखोक मथ के था 
१०१६ रीका ४४॥ के 
(0 यष्ट भी रम्ट्रों पतिज्ी 3 एप्स है इसमे ३३ पने टै । # पति 
रए भदर हैं । हि स पर मिगसर बी +, शकदार सम्दद १७४२ दिया हथा हम: 
डब्बा है । यह श्री रेगी नगर में छिस्री गई ६। हें 
0: बह प्रति मुमिशदाद दाले राय घन्दतिमिह्शी दवाश प्रकतत है। 
इनके सिवाय थी अनूप सं महल लाइव रौ,वरकारेर, /विंशपनेर का प्राइ-त पूम्ट 
अर्या जो दि पुराने बिख् में ६) में टपत्सक दशा की हो प्रनियां हैं ॥ डन हे। 
में-अ्रन्न रत्थिपगिग्ग डियारि घेट भार बद है। दुम्ददों का परिचय 7, अर 6 
«& शाम से नौचे दिया हुपताई-- 





के) जाइमे हो पुस्तक नं ६४६७ (डदपसग सूत्र) प्ले २४, एड इृष्मे 
पंलियी, एड द कि में ४० शा, अदमदाइःद दल रपट शा गुटापणबराथ रे 
'ति पुस्तक में खबत नहों ई। चधपत्र में नादे दिखा पाट ६ अन्न दसग्वियपरिय 
यार वा घेडयाद!। पत्र डे बस रद ऋुट किया #८घा ट्र-अश्रटर्थियाई 
अम्दं अथदृददाई था पृस्कक छडिझतर ऋशुर ६। बाद में छूट ही गई 
रबी संध्या १९० दी ईं 3 
(6५ छा मो चुस्तझ नं> ३४६४ (डपा सझदशावूतनि एंख पएट सह) ए३१7 
4३०५) ३ का प्थाप्र ३५०५ 5८ पृड्ट पर १६ पंनियां घर मे देकर 
है आइए हैं। पत्र ऋगये पस्लि पहछ में ४थ किप्ण पड़ ईै-+ 
हम | बुद व मादियाई वा चेट्याई | यह पुस्तक परदिमाद्य में नि 
६ भप % ७३ दर्ज मलूम ८९३ है । पुम्ठझ पर सस्यत नहीं है 


क्ख 
न 














